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नेर नन्द तव्य के लेग्यक यीद्ध उपरे, श्राचाय परार मन्यामी 
सप्तक्यि च्रश्यघोष । षस फाय फीट एरी प्राचीन एस्तलिग्प्नि 
परति छव व उपलल्य दरं ६1 दोनों षी तुपूरं तथा नापन्ाे 
हष्टत हं | दनक आधार पर शुद्र व्रीर क्ष क्क्ल पून पाट निपतित 
करना श्रतमवमा। दवं प्रथम म्प्य मह्य मप्तोपाध्याय ५१० एर प्रद्र 
णास्त्री नै पन पतिर्यो के श्राधार्‌ पर ६5 काव्य षे मगाटित करक 
१६१० २८ प्रकाशित क्सायाशन | टषके परवान्‌ धूगेद कै शनम 
नयोष्य्‌ विदर्नो ने भोमस्चना पूद्चर भनक प्यर्नोके पर्ठाका सम्करार 
किया । मन्‌. १६२२८ ई म पृलप्रतियो के श्ाप्रार पर तथा रुद्रि रकग 
नदर विद्रच्या म नभाव पाठ समासो का यपपीम स्न्त दुर स्वमी इर 
दौ श्ट्नने दय काप्द का एर दन्द हन्त्य निकल्य्‌ | प्रष्टुन चतुथं सर्ग 
मद्री म ग्वनुभम्य्‌ स्ाग्ाएे । 

मव्टर्‌ नन्द फाव्य्‌ सृच्छ्दर्मेष्िया न्ग पयम्‌ उद्रम्या च 
परान £ । रद म्यी जीरनी श्र सिद्वन्ति ये पतमप श्श्वपपनेयो मत 
हि २. प्य्दा प्रन्तुदर कप्पट्ते श्रार टमत सयख-चस्ति | पिक 
टना काव्य प्फ्खः द पृर्फरष्‌। कपददनुघ्स्य निमाय, द्विम 
उनो गीख्द नति म नध, गवन्र्‌ मेन्दः दु परमम छम र्ये 
पिम्द-रय मदन्ति उरी भनि प्यत्र गाच्पन्णः २ रि 
न्प्र मर्‌ ह। 
माम निप 
वि रदा! -नितिमे ननद भौरोमणा ज्र पान भ्न 
म ध्य नाप्यं दन्द नार्म् + २। 
र्दद दः मानसा हदन्ति र कद उष्य हे, निन रद तत 


#; 
"इ 1 ॥ रिय पनी म ~ ॥ | २५८१ > =| "1 न 
ष््{ ~ ग्$) ५ ष्ट नर+ ~= {पच | 4. 38: | 4 


न्मी न्न ननो स उदयन्दि क प्रयत्‌ रसान 
९ दोन्दरनेन्टे ठे नीरम्‌ म्म नराम्‌ मदम 
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॥१ 
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१६/१७ की टसरी पक्ति ग ससार के मिथ्या कारणो की राणना मात्र क; 


हे, कन्तु वृद्ध चरित के श्रष्टादशम सगर्भ इनकी विस्तृतं 
म्याख्या है | 


यदपि '्सोढर नंदण्का सम्बधबुद्ध क्था से है तयापि इस 
वास्तविकं विष्य बुद्ध. के मौषेरे शरोर सोतवे भारं “सुन्दर उपनामधारी 
श्रन्यन्त सुन्टर (नन्दः का घम परवितन हे । 

प्रस्तुत काव्य कपिल वक्तु की स्थापना के वणेन से प्रारभ होता दे । 
निस्॑श्रश्वघोद फो श्रपने वीरकयार्श्रो ओर पुराण कथानं के विशाल 
नान गो प्रदर्शित करने का पर्या श्रवसर उपलम्ब हश्रा है । द्वितीय सगं 
र राजा शृद्रोदन का वर्णन है षवार्थं सिद्धि श्रौर उसके सौतेले भाई नन्दः 
की कथा सूच्मल्प से वर्ति है । तृतीय सगं मे बुद्ध का विशद वर्सन दे । 
नतुर्थं सर्गतं नन्ट डी स्वी रूपवती सुन्दरी के दिव्य सौन्दये का तथः 
उसके श्रौर नन्दे निशाचन्द्रयोगका वणन कियाग्यादै । दसीमे 
तथागत क नन्द गद सेखाली हाथ लौर जाने परतथा नन्द ढ़द्रार 
द्राधेमन से उनका श्रसुगमन कर्ने का वणन दे} युन्टरी से नन्ट की विद्‌। 
के] वेणुन नन्ट की दिदिवेला कौ दिविघा तथा उस युगल के पेमबन्धन क} 
सफ़ल चित्रण टै । पचम सर्गं म बुद्ध शीघ्रत पूवक नन्ट को बौद मि्लुके 
रूप मै उखकी श्रनिच्छा होतिदहृए भी दीक्षित करदेतेदह। षष्ठ सर्गम 
नट-जाया सुन्री का विलाप वरत दै । सपनम सरग म प्रियानुरक्तं नन्ट 
छ्रनेक श्रनुरूप गाथारश्रो द्वारा प्राचीन नरपतियौ द्वार संन्याप्त त्याग करर 
गृहस्य जीवन के श्रानन्दोपमोग का वरन करते हएनन्द सुन्दरी कै प्रति 
श्रपने लगाव कापोपरण॒ क्रतां । श्रम सगमे स्तर्यो के टो उनके 
चादु वचन श्रौर क्ल्ुपित द्य का वर्णन क्के नटके टय परिवर्वैन 
का प्रयत्न किया जाता दै | नवम सगं प्राचीन वीरो के उदादर्ण दारा 
नद को श्रदृङ्कार के ढोर्पोको वतायागयादैकितु दरस सका उस प्र 
कट्‌ श्रष्‌ नदीं दोत्ता । दशम सगं मे बुद्ध सादसपूर्ण विनिनोजन फ हारा 
नन्टकौस््रगं नले तेह श्रोर मार्गं मे सते दिमालय प्रातर्ये एक मदी 


( ३ ) 


ए्नेत्रा उनरौ फो दिवापर्‌ उसमे पृष्टे द्र्य मुदरी इस उनरौ पे 
व्पापिक सुदरष। नद उन्माष्र्दक श्रपनी पलनीके प्रियन्टरिव की 
स्थापना स्तादे । स्न्ति स्वर्ग्य श्रष्छर्यो को देखकर यद मोदित 
षा जातारेश्रीर श्रष्राग्रामो मुरी मे उतनी सुद्र षतघ्राता ए 
उिनना कि व्रानरी मेमुदरी शरोर षत प्रकार श्रपनी माकेवाके शिगिण 
एोन्नेपर्‌ एफश्रप्ठराये परिणय क्रनाचादताटै। श्रप्छयापेमेष् 
नक प्राप्त एोप्तक्नी उसके निए शुभम मेम्वगं को प्रात्त कला 
श्राऽ्यक ट रतः नवम समामे वट्‌ इस नद्ध के निप उनोग 
वरता मित तधागत का जप्य श्रानिद बने श्रनेक टद्राहुर्ण दक्र उममो 
पयेन कता फिसर्गं दुल ध्रम्वाया ~ परदोष रोने पर्‌ वदाम 
पुन" पृष पर लौयना प्ता ह्‌। 

पादश्‌ मर्ममे चगदश्चूम म्म ततनद चे ददय पूठिवनन्‌ शरार्‌ उत 
उर सफथाषर | श्रनूनेव कए्तेप्र्‌ नेन्दमा मनव्वर्ग के बुव रट 
जाना श्रार्‌ वदु युद उपदरमप्रण फण्दार्‌ 1 कत्व भितनु गाने 
राजाना श्रा पुद्र मे निव्णं मेक्व श्वनौ निर्ावनश्रसिमं सी नदी 
गोग जता परल मम प्राप्य रो निर्वाण प्राति र साधन न उपद्र वेधनं 
ह्रनार्‌ । 

धमिन रम सद्‌ गपनेद्‌ पि मन्ट मार हने दुद्‌ मा निदा्मग्राग 
न्दप्रारभ मदौ भिम पतिक  निन्धुं उनपन मरौ समा व 
उदिग्न प शारि म्नयृङध्नि दिलमा मवि न पणित पिष्‌ एद पे | सवेरा 
7 गतान गरक उ दानं श्रपने स्थेम ष्दतत एथ पल फन प्रप र्य 
मम भेन पारमा जनष््न दथा गमान प । स्ानवामना न 
पृटप्‌ नपे व्ण नदना उद्‌ रग्न के {शिष्‌ ञ्द्धण्पं उनदे प्रतय 
सानद्‌ शद ऋ द्पन्म स्पत पला उतोत ननन ५, ६ 
रष्दमे 7? | 

न नो सरन्न्द कत कषान भारदरं दि > समृत्य 


|; [षा 6 1 ॥ ४ [ 
र उदकः = { भत पुष्यल्न के ष्ट्नय्‌ तस्यव प द विद्युन जन 


( ४ ) 


प निर्देश मात्र है | विषय के इतने सूद्म होने पर सौ श्रङ्वघोष मे हस विषय 
को लेकर एक महाकान्य की र्चना की, यह उसकी कवित्वे शक्ति श्रोर 
कान्य-र्चना-कौशल का परिचायक है । काव्य के प्रारम्भिक माग भम उचित 
काव्य उपक्र्णो की सहायता पे ईस गाथा को बढाया गया है श्रौर उत्तर 
मागमे कवि नै श्रपनी धापिक धारणा एव विचार को कान्य मय अभिव्यक्ति 
की है । प्रथम च सर्गो मँ कपिलवस्तु कौ स्थापना, इसके राजा, 
वद्ध श्रौर नन्ढ का जन्म, नन्द्‌ का उसकी पली सुन्दरी के प्रतिप्रम 
न्द का ाष्य होकर भिन्लुत्व ग्रदण, नन्द का श्रनत्दन्द श्मीर सुन्दरी का 
वि्लाप यह्‌ सब काव्य शैली मे श्रत्यन्त कौशल से वर्णित है श्रौर वर्णान 
सौन्दर्य से समलङ्कत हे । 
सोन्दरनन्ट के उत्तर भागम वणन श्रोर कयानक नन्द के स्वगारोहण 
श्रौर श्रप्सरासक्ति के भ्रतिरिक्त श्रधिक मावा क्ट मी नही दै 
दस कान्य कृति के श्रन्तिमि चिभाग (पगे १२३-१८) मे सुलिलत वाणी में 


नुद॒ के घम का सुन्टर व्याख्यान किया गया है जिसका साराश श्रघो- 
लिखत &€ । 
राय खव्य चारदे--श्दुखर इसका कारण, २ इसका विनाश 


शरोर ४ दु ख-विनाश का मागे। दुख जन्म शरोर खासारिक प्रवृत्ति फे साय 
सायरै। गद रो प्रकार का दै ()शारीरिक (२) मानसिक । रोग, वाधक्य, 
लुत्पिपासा, शीतोध्मा श्राटि शारीरिक व्याधियोँ है श्रोर शोफ, ग्ररति, क्रोध, 
भयादि मानसिक दुष्ठ । इनर्टोर्नो प्रकारकेदुखौं का कारण जनम द 
श्रोर तृष्णा ग्राटि समह जन्म काकारणदै) तृष्णाटि वर्ग को समूल 
नष्ट करकेदीदट सख से मुक्तिदो सकती है। ट ख विनाश दोनेपर दी 
निर्वाण प्राप्ति हो सक्ती हे) इसकी प्राप्ति के पश्चात्‌ मनुष्य जन्म, जरा 
ग्राधित्याधि, श्रप्रिय-षयोगत्रिय-वियोग, मृष्यु श्रादि सेसटा के लिए मुक्त 
रो जात्ता टे } यद्‌ फल्याणुकारी पट हे जो ने षिक श्रौर श्मक्षप हे | यही 


ग्रपृतपट है खो श्रष्ात्नक मार्गे का श्रुसरण॒ क्रे घे प्राप्त होता है , 
दरम मारके श्राट श्रत्ररं । 


( * ) 


१९ मस्व चराणा -श्रनृतं नगद न चर्ध्रि- 
टतवमापि चजल्प्‌ नाप्रिय | 
श्लेत्त्मपि चन सगादवरहिति 


, नितिमप्युगाचन च पणनाय मत्‌ 
> सम्यक्‌ क्रगम~ न जित सूद्धपमपि ज नृगपि-- 


पर्न गोपञीविन । 
पिठत विदल गृण सदर 
मदा त्स मुनेञ्पापया॥ 
्रकशोधम शाधनोऽपि 
परपरिभ्प्रातटोपि सन्‌ | 
नार्य भधेनमपरेटार तगा-- 
= नगाद्िपान्यविभताद्धि प" 
पभर्तावनीष्पि नस्गोऽपि 
विय चपद्‌ियाप्पिमन्‌। 
न्म च परद्‌7ना परमप 
टित >दननाड्त्य सयत ॥। 
, भम्य्‌ भारुपिक्ा ~यु मान दात जीतन गपत्‌ 
म्प र्णि द फा इर ममे कग गस्तप्रर प्रन | 


बद्‌ ५८ 


५ ग्यम्‌ पिर परिक्रार। । 
९, नप्यस्‌ प्रसन--समदधेरातु सत निग चार मदिकार्‌ स पातम । 
७०, भम्वर म्दृद्नि- यापि पव मामिप सषु 3 वनिं जमन्न्य। 
८ सग्द्‌ मम्चि--प्पार, प्रान एनागेर्‌ | 


पषण सलसग सस्नि द | गदतो पप्न्थितिम पदन 


( ¶"म्‌, पप, र ("पन सादा} नै शद ग्तम नमी पानि ग्यर्‌ 
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दक्ष श्रषटाह्न मार्ग पर चलने फे लिए ऋता, धैय, सार्व, ही, 
परमादहीनता, एकान्त, ्रलयेच्छता, सन्तोष) श्रनाप्क्ति, संसारिक प्रति मं 
शररचि श्रोर षमा की श्रावश्यकता होत हे.- 


ग्रस्योपचरे धृतिराजव चहीरपमादः प्रविविक्तताच । 
श्रतयच्छ ता तृष्टिरसगता च लोकमरवृत्तावरतिःमाच ॥ (१६।३८) 
स्तेपत. कहा जा सकता रै कि दुःखयुक्ति की प्राप्ति के लिए सदाचार 
एव भप्यन्तिकं मन शद्वि कौ परमावश्यक्ता है । योगाम्यास्त सी इसी शा 
नाम रै। मानसिकं एकाप्रता ऋदि के लिए्‌जो शील, इन्वियसंयम 
परिमित भोजन, श्रत्पनिद्रा, एकान्तसेवन श्रादि उपार्यो ऋ (निदेश किया 
रया ३ वह ॒पुुद्ध योगास्या्ी व्यक्तिर्यो के लिए तौ श्रावश्यक हही श्रपितु 
्राघुनिक जीवन रेच मे कर्मनिरत जनसाघारण के चिए मो उनका उपयोग दै । 
धोढशपर सर्गं के श्रन्तिमि छ. श्लोको मे उदौग के सम्बन्ध मँ प्रं रणापूर्ण 
न्दर ग्यारूयान टै जिते कौर भी ससारिक व्यक्ति लामान्न्ति हे 
सकता हे ।- 


द्र्य यथा स्याककटरर रसेन तचोपयुक्त मधुर विपाके । 
तयेव वीर्यं॑कटक श्रमेण तस्यार्थं सिद्धये मधुरो विषाकः 
दीर्य णर्‌ कार्यतो हि मृल वीयते काचन नास्ति सिद्धि. । 
ठ्देति कीर्यापिह सर्वसपभिर्वायता चेत्सकतश्च पाप्मा } 
श्रन्धस्यालासो नियतय्पलन्धस्य विगम-- 
स्तथेवात्मावक्ना ईपणमधिकेस्य परिमिवः | 
तमो निस्तेजत्वे भ्‌ तिनियसवुष्टि ग्युपरमो 
नर्णां निर्वीफाणां सत्ति विचिपातश्च सद्ति | 
नय श्रुखा शक्तो यदयममिद्रदधि न लमते | 
पर वर्म श््यत्वा यदुपरि निवा न मते | 
ग्रह त्य्क्त्वा युलो यदय्ठप्शानति न लमते ! 
निपिद्ध कोमीथ मनति पुरुप स्यायनधिु. ॥ 


५ ॐ ) 


श परान्यादि भद्ध तनति या वाटि च्य 1 
गफ स्यिप्नन्‌ -उह्नमरयिरया जनगर्ति | 
जघ्रूएा यमि नु मू. वुपसतमन्नै त्रम । 
दत निन्य यान्थो सिद्धिपि रि न्दत महि 
र्वः गा पपपाच्य च हदपगततरद्नेति शस्यभ्िये ¦ 
मननं उपरिगाधनागेगजत रत्तधिया कर्डि। 
गमूगामववुय बर्युधिपृनिनृ त) नेरट्रभिय 
तटूजीय ठन ञ्पृतये दिनिण्त पौर मन्ट्म ॥ 
पनम प्रकर प्य विनादरसरमन्पन हतार र्म उत्तक्ा उपमोग 
ण्न पर्‌ मादाफग् ण्दिनाद्‌ रम्‌) प्रर श्कावरटर = कारय रयोग फट 
{ण्णपरद षार श्प्रिप ) हना र््ति ल्दयक्त गिद्ध हनने इ" मौः। 
त पिततः ९ | 
ग्ययषम सदाम मृलकारय ह पचम उरोग, उदारे मिग 
माः मी पिद्धि नही दना, उपोमदैद् दद वगृद्धिगां ला उदय हैत। 
९, शो जहा प्पोग नह ६न्दां पपरी ण्पद। 
वलयोगी सनेयं क सिश्वयष्ट् शरणा एस्टरधा नोप्राम्ति नु 
सतो दषे उन. पाल दल्तुश्रोखमोनाग हौ जारा, उरश भा 
पम्यान दला जता, २ पन ननरहायानेर, न्दगान त श्ण्सातिः 
रतिर, भनक धयन्‌ ब्‌ रट ^ एनस त्न्यः ठाजना ई, दिह्त, 
ग्ण्प चार्‌ संलाप नयः तता ६, (खन जन्म) रनक पतु 
¡ ज्प्ा९। 
पिर यतृष्य उपाव पुनज पपनम उभ्प्न सय तद जरन्ता 
ययन धम एनः रपर दा निकाम (स्य प) जानद प्रातु ल्त 
्‌ 


र ए एवित दिर पा द्नोरग् सानि एमि ङो न्यद्ना 2, शकरः 
भ्त्द २५९ भ्पनो ष्‌ चाण टय {^ (ग षाः) म 


सनन तत विना दृष्तो गमने वाप्य उप्र च्ण्टा 


॥ ॥ 


द्द; धा दमाद्‌ प्च मन कदमो द्रट्न उदः गण्या ९ 


( ८ ) 


योगाभ्यासी पुख्ष श्रतरश्य श्रपने परिश्रम का एल प्राप्त्‌ करते है शौर निर्तर 
द्र तगति से बहने वाली नदियाँ पवत को मी फोब्ती है । 
मूमि को जोतकर श्रौर श्रव्यन्त परिश्रम-पूर्वकं ( खेत वी ) रखवाली 
कर्‌ मतन्य उत्तम शस्य प्राप्तं करता है, भरयःन पूर्वक सपुद्रके जलम 
प्रविष्ट हकर बह उत्तम रन-राशिसे कदा करतादै, तीरो षे शत्रो फे 
उथोग॒को निष्फल कर वह राज-लच्मी का उपमोग्‌ करता है, श्रत्‌. शान्ति 
प्रप्त क्रएनेकेलिर्‌ उद्योग करो क्योकि सयोगं मे ही प्त स्मृद्धिर्यो 
का निवासत है 
एस प्रकार नन्द ने बुद्ध के उपदेश एनकर श्राचरण किया शरोर क्लेशो 
पर्‌ विजय प्राप्त कौ। ध्यान करके श्रहुत्र ( जीवन्ुक्ठि ) प्राप्त किया। 
उनको श्रोत्तुस्य मय, श्राशा शोक, मद, स्नेह श्रौर राग से पक्ति भिली, 
द द्वातीतत्र की स्थिति प्राप्त की उन्हेनि श्रत्यन्त आनन्द श्रौर्‌ परम शान्ति 
का ग्रनेसव किया | इतच्त्य होकर जत्र उन्हनि युर बुद्ध से प्र्युपकार्‌ क 
डपाय पृ्या तो खर ने बताया - 
इहोत्तमेम्योऽपि सत. स तृत्तमो य॒ उत्तम ध्म॑मवाप्यनैष्टिक | 
श्रचिन्तयित्वत्मिगत परिप्रम शम पेम्योप्युपदेपष्टमिच्छति |) 
विहाय तस्मादिह कार्यमात्मनः कुरस्थिरात्सन्परकार्यमप्यथो | 
अमष सत्वेषु तमोदतात्मपुश्रतव्रदीपो निशि धार्यतामग्रम ॥ 
वही मनुष्य उत्तमहै, जो श्रपने पर्िमकी चिन्तान करता हुषरा 
दूसरा कोमी शम धरं ( शान्ति) का उपदेश देता है| श्रतएव हे स्थिरा- 
त्मन्‌, श्रपना कायै बोरकर दसो जसी कार्यकरो | श्रह्नानतिभिराच्डश्न 
मरायिरयो के समूह मे इम क्ञान प्रदीप को धारण कतः 
चतुथं षग का रथानक --“सौन्दरनन्द'” महाकाभ्य ऊ पस सर्म का 
नामे भमायौयाचितक” ( पतनी कौ श्रचुमति ) है। इसमे नन्द श्रौ उसकी 
पने) सुन्दरी फे पारस राग का वरन करते हुए तथा बुद्ध कै प्रमावं कै 
कार्ण नन्द्‌ श्रार एन्दरौ के श्रन्तद्रद् का चित्रण करके महाकविते नन्द कै 
माव-गाग म प्रवरच होने के प्रथम सोपान को श्रपनी भा समृद्धि. तधा काय 


॥ = 


फरियारै। यह काभ्य विद्म ओली मे क्िखा गयादै । त्राणः के त्रठसार 
स गली का उद श्य कात्य व्रिपय का पूणं श्रमिन्यछ्लन दै, परवर्ती कविर्यो 
की संति श्रलङ्कार ही नहीं ₹ै। भ्रश्वघोष का उद्‌श्य सवं साधारण मे 
त्याग श्रौर्‌ वैराग्य का सदेश प्टुचानाथा तथा बुद्ध धर्म का प्रचार करना 
धा! सर्वं सावास्य पारिव्य की सराहना कलेमे रममर्थं होतार । 
भत श्रश्ववोष ने कथा, वर्णन, उपदेश के लिए छद काव्यशेली का सहारा 
लिया है । यह शली स्पष्टतया, स्फुटता, श्रौर शालीनता से सम्पन्न रै | 
परवतीं श्रौर क्सीश्चश तक पूर्ववर्ती कार्यो की तुलनां मी श्रर्वघोष 
की ओलौ श्राक्र्धक एव सरल है । शसम इनिमता की श्रपेत्ता सखामाविकता 
की मात्रा श्रधिकटै जो सीधी हृदय कौ प्रमावितं कप्तौ है। कालिदास की 
श्रपेत्ता मौ श्रश्वघोय कौ जली सरल है । घोरे छोटे समाप्त ह जिसे विग्र 
रने का श्रधिक कट नहं होता | चार शर्ब्दो से श्रधिक के स्मास श्रत्यत्प 
सस्या मेह | रहीं कर्हीतोसमास रैहो नह| क्वि ने उपमाश्रोॐ 
सहारे ही जरिलतम वोद सिद्धान्त कोश्रद्रूत सरलता एव स्पटतापते 
समसञाया गया रै | यथा.- 
दीपो यधा निवृतिमम्युपेती नैवावर्निं गच्छति नान्तस्ति | 
दिगि न कांचिद्धिदिश न कापित्स्नेह नयाप्केवलमेति शान्तिम | 
एव कृती नित्रृतिमभ्युपेतो नैवाधर्मं गच्छति नान्तस्ति | 
दिगि न काँचिद्धिदिण न काचि क्लेशक्तयातकेवतलेमति शान्तिम्‌ | 
(सौ १६/२८-२९ ) 
उन्होनि सस्त श्रीर्‌ पालो साहित्य, लोकजीवन श्रौ उपमानं का 
चुनाव क्या है । सामान्यत उनकी उपारम सुन्दर श्रौर उपयुक्त है | उपमा 
के अतिर्कि श्रश्वषोप ने "दीपक श्रलक्कारकामो श्रनेक स्थानो प्र्‌ प्रयोग 
क्याद्‌] यथा - 
श्रचेदीद्‌ बुद्धिशास्ाम्यामिह चापुश्र चैरम | 
भरती य वोरयाभ्यामिद्ियारगपि च प्रजा ॥ 


( मौ २/१५) 


( १६ ) 


रौर मी श्रनेक श्रलक्कासे का उपयोग मिलता है । किन्तु कालिदाम ने 
नित्त श्धान्तरल्यास का स्यान स्यान पर प्रयोग किया टै वह श्रश्रधोप कौ 
र्चनाश्रोमेद्ररनेषे ही भिल सष्ताह। 
““सौन्दरनन्द' सें श्रनेक प्रकार के "यमक के उदाहस्ण उपलग्ध होते 
है] चर्म सर्गं मे हो शरनेक उदाहस्य उपलम्ध हति द । यधा - 
छातोकरी पीनपयोधरोर स पुन्दरीं सकषदरीमिवाद्र ˆ । 
फातेण पश्यन्न ततफ नन्द" पिञभिवेकेण जलकरेण ॥ 
तत॒ कमेदार्वितदे. प्रचक्रमे कवलुयातो न युदरभत्रेिति] 
स््रञेय तां चैव विेपफप्रियां कथं प्रियामाद्रःतरिरोपक्रामिति ॥ 
६/४९ तथा १०/५६-५७ ॐ प्रत्येक पाद मे यमक ह | कहीं फ 


तो सम्पू श्लोक फ हौ श्रावृत्ति हृ हे । जेते पूरव॑उद्धत तीन्दरनन्द के 
१६ सगं के १८-२६ वै श्लोको मे । 


“सोन्दरनन्द' में श्रनेफ प्रकार के छन्द व्य्तं किये गयेहं। कुल 
१०९३ परयो में ते ३८४ रलोफ धोर्‌ ४५९ उयनाति छन्द ई । वशस्य, 
शिखरिणी श्रादि श्रन्य चन्दोकामीप्रयोगकरिया ₹। विद्वान का मतद 
फि सप्तम सगं फाश्चनितिम पव (जो नीचे ब्डधत दह ) मन्दाक्रान्ता का 
पूर्वस्य १। सीं का उपयोग काफ़े कालिदास श्रौर्‌ हरिपेण या मह्‌।कवि 
फालदिप या ठोनो ने ही श्रलग अलग ममन्दाकताः का श्राविष्कार 
किया होगा) - 

तस्माद्धि्तार्थं मम युरुरितो यावदेव प्रयात 
सया्वा कापाय गरृहमहुमित स्तावदेब प्रयास्ये | 
पूर्य लिद्न हि स्खलित मनसो व्रि्रत क्लिष्डद् - 
नापुत्रार्थः स्यादुपहूतमतेर्नापपय जीवलोकः | 

तुभं सर्ग॑ उपजाति छन्द है । महाकाघ्य के नियम के श्रतुसा 
फ्रत्‌ मे छम्द्‌ परिवतंन फियारयारै। 


तामान्यत चर्वपोष ने व्याप्य के नियर्मो का पलन किया है। 
सौन्दरनन्द के बारह सगं र नवम दशम पव मेँ उपमा दारा न्याकरण्‌ 
के नियर्मा का उक्तच क्रिया गया है - 


( १४ ) 


वभूत्र स हि सवेग॒मयत्स्तस्य वृद्धये । 
धातुरेधिश्वाख्याते पठितो ऽष चिन्तकं 


नतु कामान्मनस्तस्य केन चिञ्जग्रहे धृति 
त्रिषुकालेषु र्वे निपातोऽस्तिसिि स्प्रतः 

उक्त दशम श्लोक मेँ लिल्ित नियम पाणिनि के व्याकरणे नदींहै। 
ठेमा प्रतीत होता है कि श्रश्वघोषने मी मौन्दरनन्द में यत्र-तत्र काव्य क 
माप्यम द्वारा व्याकष्णकी शिका दी हे! द्वितीय सर्गम 'लुद्‌ "“ का 
सतव्यधिक प्रयोग किया गयादै। छठे सर्गं फे श्रकेत्ते चौतीवें श्लोक भें 
"लि के बारह रूप दिये गये है । श्लोक नीचे उद्धत टै-- 

रुरोद मम्लो विष्राव जग्लो बभ्राम तस्थौ विललाप दध्यौ | 
चकार रोप विचार मास्य चकतं वर्वर विचकपं वस्त्रम्‌ ॥ 

दशम सर्गे प्रथम शलाक मे भनैक सन्नन्त प्रयोग हुए है । समापिक्रा 
करिया के भौ प्रचुर प्रयोग प्रिलते ईदै। भूतकाल के लिए (लट. लु.” 
शरोर 'लिट्‌ केप्रयोगर्मे कों घन्तर न्हीकषिया गया सारी पुस्तकं 
'लिट्‌' का चारमो साठ वार (लुड› का ११८ नार्‌ एव ^्ट›का ३८ बार 
प्रयोग दारै । कारक विभक्ति समास, त्रिया श्रादिके प्रयोग मे श्रनेक 
त्यतो प्र व्याकरण सम्मत प्रयोग ते भिता पाई जाती! हो तकता 
यका कारण पाठदोषही ह, किन्तु इसका समर्थन रामायण श्रौर्‌ महापार 
ममो प्रिलता महै | पकारो के मी कृ त्रिचित्र मेद मिलते है। 
"वपं" प्रकोष्ठः "नपु षक लिद्न' तथा "मित्रः पुन्न पँ प्रयुक्त हए ह। 
नेत्रण या स्तेत्रीः के स्थानम्‌ भेत्रा शन्द काप्रयोग म्मा गयाह। 

मोन्दरनन्द की तिथि के विषय में श्रनेक मत है, जिनमे दो पुखयहै। 
एक मत के श्रनुसार्‌ स्वना-रौशल फी णि से सौन्दरनन्द बुद्धचरित का 
परवर्ती प्रतीत होता ह । क्योकि काम्य कला की दणि से सौन्दरनन्द्‌ बुद्धचरित 
मेषुटर है। यहकत्रिकी प्रौढ रचनादहै। भत मम्सवत यह बुद्धचस्ति 
मे पठे लिखा गयाह | दूरा मत कीथकाै जिनके ग्रठसार्‌ सरोन्दरनद 
फो बुदनह्ि का पूर्ववत गाना गयाहै। मौन्दरनन्द केश्रतकविने 


( १४ ) 


स्पष्ट घोपणा कीटैकिनूमिि जन पाधार्ण पार्‌ दुख म श्रधिक श्रानंद 
लेते है भ्रौर्‌ मो कौ परवाह नही क्रते ध्सलिए्‌ उसने धार्मिक तर्यो को 
काव्य क्ष वाना पहना कर उपस्थित फियाहै। चरक यहं पर्‌ उ्तने श्ष 
रकार ॐ ठी पूर्वव्ती काव्य का उक्ते नहीं करिया है । धत. यह उकषकौ 


पहली हौ वना प्रतीत होती है | हन दोनो मनो में प्रथप्र मत ही तक तम्मत 
प्रतीत हता है । 


श्रश्वघोप फीत्तिथिकेविपय महम दभि्य कुदं नहां फहु सक्ते) 
धाद्य एष श्रन्त साद्य फे श्राधार पर्‌ इतना श्रवश्य विदित होता रैकिवे 
कवि, उपदेशक, धाचार्य, शरोर सन्यासी पे, श्रोर सरक्त ऊ निवाप घे। 
सौन्दरनन्द्‌ के श्रन्त मे निम्नलिखित वाम्य ध्म कथन के प्रमाण स्वरूप उद्धृत 
किया जाता ३, श्राय एव्णातीपुत्रस्य सकेतकस्यभितोराचार्यस्य 
मटन्ताश्धोपस्य महाकवेभहावादिन शरतिरियिष | त्रदन्ती है फि इनका 
जन्म ब्राह्मण कुल मेही ह्ध्राथाग्रीर्‌ प्रास्ममें उनको ब्राहमण धर्मं की 


ही शि्ता-दीच। मी भ्रिली थी | सो-दरनन्द के श्रावं सर्गके ५८ पै इलो 
के द्वितीयाध। ?- 


“रहो चताश्च्यमिटं विमुक्तये करीति रागी यदय कामिति? कौ 
टेव क्र हम ष्ट सकतैहं कि श्रपन श्रारभिक जीवन म श्रङ्वघोप पिपग- 


मोगापक्त रे होगे । रे्ापर्तत होनारै कि उन्होने बादमे बौद्धधर्म कौ 
दीका लौ श्री( सन्याप्ठी होगये । यही कारण है फि धर्मदीदा का विषय उर 
अत्यन्त प्रिय था उनफी च्रन्य कृति श्रित प्रक्स्यः का विषय मी 


धर्मदोकाहीरहै) वे मध्यदेशे मण क्रते हुए घमोप्देश क््तेये प्रौ 
सी निमित्त दन्हनि काव्यरचना की | 


चूकिश्रारम्म म उन ब्राह्मयघर्म फी शिक्षा-नत्ता मिली थी श्रत उनकी 
प्चनार््रो पर रामायण महामारत का पर्याप्त प्रमा लकिति होता है। 
धार्मिक ग्रन्थो क प्रतिरिक्त उन्दं श्रन्य शारस्लोका सी पर्याप्त प्रान धा। 


उनकी स्चनायँ कामशास्त्र, राजशारत्र, दण्डनीति सास्ययोग घादि पे 
प्रमावित ई तरे काम्य व्याक श्रौ न्द्‌ शस्मरमे परय मत्रा म 
निष्णात धे | मोद धमं ढी दीहा ध्रा करने के पश्चात्‌ उनदनि बौद्ध भरन्धौ 


का गम्पीर श्रव्ययुन या श्रौर बढ के मौलिक उपटेर्णो फो ग्रात्सात्‌ 


( १६ ) 


फिया। वे स्यत्रिखादी शरोर हौनयानी से । हीनयान कै श्रन्तर्गेत सवौस्ति 
वादी या सौत्रान्तिक थे। उनका घ्रादर्शं प्रत्‌ ( जीवन्धुक्त) धा । 
फौय का कथन है कि उरन्होने पहले बौद्धमत के सर्वास्तिवाद सम्प्रदाय को 
ग्रहण किया किन्तु पीले सहायान मतं के ध्रग्रणी बन गये। 

शररषोष कालिदास शरोर माप्त के पूर्ववर्ती थे । ये सवं प्रथम महाकाव्य 
रचयिता भे । श्नि बुदचरित के श्रतिम समेमें श्रशोकके धमादुराग का 
उल्ल किया है। षते स्प्टरैमि वे श्रशोक ( २६५-२११ ई०.५० ) 
केवाद्‌ हूए हगि | उनके दसी मन्यन चीनी श्रचुवाद पाची शतान्दी 
फे श्रारम्भमें हुश्राथाश्रत. वैश्षपे पूर्वं हृष्‌ हगि। परम्परावु्तर उन्हँ 
फनिष्क का उपजीव्य माना जातारै। छुद्मीहो वेश्रजसे प्राय, दो 
हार वपं परले हुए ये | ह° लाहाके श्रतुक्षार्‌ सौ श्रश्वघोष को प्रथम 
शता्दी पूर्वं रखना उचित है! र्चनालेली के श्राघार्‌ प्रसी यही मत 
सह प्रतीत होता है | 

काष्य विकास की दष्ट से श्रश्वघोष वार्मीकिके बाद श्रौर कालिदास 
के परते भाति हं । काव्य मँ बास्मीकरि ऊ णी ई तो कालिदास उनका ऋणी 
हे । श्वश्वोप ने श्रपनौ कृतिर्यो मे वास्मीकि फो श्रादिकवि चौर श्रीभान 
कुकर सवोधित क्या रै शरोर एस प्रकार उनके प्रति श्रादर का माव भ्य 
फिया है । शुद्धवरितिः मँ रामायण कौ क्था पे उदाहरण लिए्‌ गये है । 
माव, मापा, उपमार्श्रो श्रौर श्रन्य श्रलङ्कारो म श्रश्वघोप की रचना प 
"रामायण? का प्रसावर स्पष्ट लषति होता है “सौन्द्नन्द" की क्था मी 
रमापण की क्था कीर्मोति ही अधितको गर है] पिन्तु श्ररवधोय मे 
नवीनता के दर्शाने सी हेते ६। स नवीनता का विका नके परवर्ती 
कायो मे हरा हं । “तमाय” के रलोक श्रं सौर व्याकरण की दष्ट 
पे एक दूसरे से सयुक्त हः परन्तु श्रश्वघोप ऊ शलोक प्राय शस दष्टिसे 
प्यक स्काईकेर्पमेहं । नमे छन्दो की धिविधता दुसरी नवीनता है | 
स्मा कार्या सम्मवत इनके पूवव वे काभ्य है जो उनफे समय र 
तनि श्रार पौ लुप्त होगतरे| 


( १७ ) 


्रश्वघोष श्रौर कातिदाप्त को कृतिर्यो म कितनी ही खमान ग्रौर 
पमनार्थक शब्दाषलियां त्रौर पिय मिलती हं । हनम ते सम्मव्रत कुद 
कालिदास ढी सूक है, कुं ॑फो जानकर या श्रनजान मे लिया गया श्रौर 
च कालक्रम से लुप्त मध्यवती कर्ये ली गृहं होगी । श्रत हम कह 
सकते रे वह्ुत स पमानताशच] के सम्बन्ध मे कालिदास श्रपने इत पूर्वर्ती 
क्वि के रणी है श्रश्वधोप प्रौर कालिदास की समानताध्रों फी तालिका नीचे 


बद्ध त की जाती रै।-- 
ध्रर्वघोप कालिदाम 
ता सुन्दरी चेन्न लमते नम्द परस्परेण स्पृहणीयशोम 


सावा निषेवेत नतत नतभ, । 
दद भ्रू व तदिकलन शोमे-- 
तान्योन्यहीनानिव राध्रिचन्द्रौ ॥ 
मौ © ~ / ७ 
त गौरवं बुदगत चकष 
मा्यानुराग पुनराचकषं | 
सो ऽनिश्चयानापि ययोनतस्थो 
तर स्तर्‌ गेप्विव राजहर ॥ 
सो. ४ / ४२ 
हतत्िषोन्या शिधिलां स्माहव 
स्त्रियो विषादेन विचेतना इव | 


बु च. ८/२५ 
श्रादत्यपूवं विपुल कुतते | 
नव वयो दीप्तपभिदं वपुश्च ॥ 

बु, च १०/२३ 

मोत्त भम नार्हति मार क्तुष्‌ | 

चु च, १३/५७ 
परमदामनागत्िनं विद्यते । 

सों ८/४४ 


न ॒चेदिद दन्द्रमयोजयिष्पत्‌ | 
श्रसिमिन्द्ये रूप्‌ । विधनि यतन 
पत्यु प्रनानां वितथीऽपविन्यत्‌ | 
कुमा] ७/६६ 
मागाचल भ्यक्तिकर- 
फुलितिव पिन्धु | 
शलायिश जतनया 
न ययोन तस्थौ ॥ 
कुमा, ५/८५ 
निशीथदीपा प्हसा हतततिपो 
षमूवुरालेख्य त्मपिता व ॥ 
र्वु ३/१५ 
एकातपत्र जगत भभव | 
नवे वय कान्त॒मिद वपुर्व ॥ 
रघु, २/४५७ 
जल महीपाल तव श्रमेण | 
रघु २/२३४ 
मनोरथानामगतिनं विद्यते | 
कुमा. ५/६४ 


( १८ ) 


कालिदितर्‌ क्त्िरयो ने मौ श्रश्वघोष पथ त्रपनी र्चनाश्रीं मे उद्धत 
रिद । बाण ने उने उपमायै ग्रहृण कौ श्रौर माप्रेचेट श्रौर भार 
मी स कति से प्रमानित हुए निना नहीं रह पफ । नीचे कौ ताकि का से 
उपनिषद्‌ श्रोर ““सौन्दरनन्द'” की समानता लकित हो सकेगी -- 


उपनिषद्‌ सोन्दरनन्द 

कालस्वसावो नियतिय॑टच्छा मत्त दु खस्य च तस्य लोके 
भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्यम | | व्र णदयो दोषगणा निमित्तम्‌ | 
पयोग एषां न प्वात्मप्रमा वात्‌ नैवेश्वरो न प्रकृतिं कालो 
श्रात्साप्यनीश एदु खहैतो ॥ नापि स्रमात्रो न विधिर्य्च्छा | 

-- सवेताश्वतर उप १/२ सो १६/१७ 
म यदा शकुनि सुत्रेण प्रषद्धो पूमेण वद्धोहि यथा विहक्नो 
दिग दिश पतितरान्यत्रायतनम-- | व्याधर्त॑ते दूरतोऽपि मूय । 
लघ्ष्चा चन्धनमेवोपश्रयत | श्रज्ञानपूत्रेण तथाववद्धो 

छा ३०/ | गतोऽपिदूर्‌ पुनरेति लोक ॥ 
सो ११/.-६ 


"-मरवरद्गोता से मी अश्वघोष प्रभावित है । भगवद्‌गीता मे 

१८ अध्याय तो सौन्दरनन्द मँ १८ सर्गै | गीता मे जिस प्रहार 
कर्तंच्यपथ पे व्रिचतित श्रद्न को श्रीङृत्ण ध्रपने उपदेश द्वारा सधे मार्ग 
पर लये हं तो “सौन्द्रनन्द” मे बुद्ध ने कुमार्ग मे प्रदत्त नद कौ सत्यथ 
का पथिक वनायाहै। दोनो ही यर शिष्य सवाद हैश्रार शिष्य यस का 
मक्त शरोर शरणागत है । सौन्दग्नन्द के “कर्मयोग” शम्य सयोग," 
-शन्द्रौयाणौन्दियार्थ-य 2 पद्‌ श्रङ्वघाप पर गौताका प्राव स्वष्ट प्रदर्शित 
क्रते ह । सोन्टरनद के १४ वे सर्गके ध्रधिकशि भागमे गीता ऊ ग्रधो- 
लिखित दो श्लोका की विस्तृत व्यारुया की गई? - 

नाप्यञ्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नत । 

न चातिस्वप्नशीलस्य जाप्रतो नैव गरुष्न | 


( १६ ) 


यक्ताहार विहाराय युक्तचेष्टस्य कर्म । 
युक्तस्वप्नाव वोद्धस्य योगी मवति दु खदा ॥ 


उक्त समान सादृश्य, समानत तथा समानार्थकता का कारण श्रश्वघोष 
कौ भारम्मिक शिता दत्ता १ | फिन्तु ममे यह नह समभ लेना चाहिये 
रि उन्हनि श्रपने कार्यो मे किसी योद्धतर्‌ धर्म का व्याख्यान क्रिया है। 
श्रपनी शिला दीक्ताका तधा पारिडत्य श्रोर्‌ ससार का परमाव तो रहता ही 
ह श्रोर वैष मी वोदधर्मं भिन्न जातीय नही । 
जसा करि ऊप! प्रकट किया जा चुका है सौन्दरनन्द कान्य सर्व्ाधारण 
फे लिए शिखा गया है शरोर पम्मे सवसाधारण की मान्यताश्रो,. मनोबिकारर, 
सचि श्रादि का पर्याप्त ष्यान रा गयाहै । एसे फवि पाठके कोप्रंयसे 
धोयकौ श्नोरप्रय मागं द्वा लेनाना चाहता है। विधाता ने इन्दिर्यो की 
वहिमुख प्रवृत्तिरची हैष्मीफो लय काॐे श्रश्वधाप ने सौन्दरनन्द मे 
लालित्य का वर्यन ह । श्रत इस काव्यकोश्रौर विशेषत चतुर्थं सर्गको 
पढते स्मय काव्य फे श्र्तिम शलोक ( जो नीचे दिया गया है) का श्रवश्य 
ध्यान रखना चाहिये । 
प्रेण लोक्य लोकं विषयरतिपर मोक्तासरतिहत 
काव्यच्याजेन तत्वे कथितमिह्‌ मया मोः परमिति । 
तटबुदधवा शाभिक यत्तदवहितमितो आध न ललित 
प्िम्यो धातुजेम्यो नियतपुपकर चामीकरमिति ॥ 


सो. १८/६४ 

सत्तार को प्राय विषयानन्द मेँ लिप्त एवं मोत से पराष्टपु देखकर्‌ 

मोत को ही सर्वोपरि समभ कर मेने समे तत्व का उपदेश किया है । रेता 

ममभाः कर प्तावधानतया भस्मे से शान्तिदायक व्स्तुफो ही अह्ण करना 

चाहिये न कि श्रानन्टदायके ( ललित ) वस्तु को क्योकि लोग धातु ॐ कणों 
परे से उपयोगी एवं (कर्णो) को ही अह कतै दै ¦ 


(तिणि प 


अरष्वघोषप्रणीत-सोन्दरनन्दस्य 


चतुथः सगः 
( १) 
सुनो त्रूवाणऽ्पि तु तत्र धमं 
धमं प्रति ज्ञातिषु चाहतेषु।, 
प्रासादसंस्थो मद्नेककायंः 
प्रियासद्ायो विजहार नन्दः | 
्रन्वय -तश्र सुनो धर्म॑ ्रूचाणेऽपि धरम च प्रति क्ात्तिपु 
घयादतेपु प्रासादूसस्थः मदुर्मैकष्ार्य; नन्दः त्रियासष्ायो विजहार । 


व्यास्या-- तन्न कपिलवस्तुनामम्नि नगरे, मुनो शाक्यमुनौ वु 
घर्म॑वरुबाणे श्रपि कृतपरचारे श्रपि, बोद्धम च प्रवि क्षापिषु बान्धवेषु, 
श्राहतेपु दुर्ितस्मादरेषु श्वि, प्राखादसस्यः राजमवनस्थः, मदनेक- 
कार्यः कामक्रियासक्तः) नन्द्‌, वबुद्धानुज + प्रियासहायः भार्यासदित , 
विजहार रेभं विहारं एतवान्नित्यथ. | वद्धे कृतधगप्रचारे सवन्धिभि; धर्म 
प्रति दरितादरेष्वपि नन्द एव एकाकी स्वकीयभायया राजमवने कामक्रीडा- 
सक्त सन्‌ विदारं कृतवान्‌ । 
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वदा (कपिलवस्त मेँ) नब बुद्धः घम फा उपदेश कर रै ये श्रौर 
ध 
उनके बन्धु-वान्धव धमं के प्रतिष्द्रमं दिखा रहे ये, उष समय भी नन्दं 
श्रपनी प्रियतमा फे साय महलां मे रहकर विह्रकृर रहाधा। 


। ( २ ) 
(२) 


स चक्रवास्येव हि चक्रयाकः 
तया समेतः प्रियया प्रियाः | 
नाचिन्तयत्‌ वेश्रमण न शक्रः 
तत्स्थानहेलो . कुत एव धमम्‌ ॥ 
द्मन्वयः-- चक्रवाक्या तया प्रियया समेत स प्रिया; चवा 
हव बैशभ्रमण॒ शक्र न श्नचिन्तयत्‌) तस्स्थानहेतो धर्मै' कुनः एव | 


व्याख्या--चक्रवाक्या तुल्यया तया स्वकीयप्रियया प्रियतमया, 
समेतः युक्तः चक्रवाक, रथागलगखमः, स प्रिया प्रियासपूजितः नन्दः, 
येश्रमण्‌ कुवेर, शक्र इन्द्र चापि न श्रचिन्तयत्‌ न चिन्तित्तवान्‌ । तत्‌ 
स्यानहेतो तदवस्थितिकारणभूतस्य धमे कुतः, धम॑स्य चिन्ता 
कुतस्तस्य । स्वकीयमायेया समेतः नन्दः कुवेरेन्रादिके कमपि देवन 
चिन्तितवान्‌ , तेषा देवाना प्रविष्ठाहेतुकं धमं कुत. चिन्तयितु वस्याव- 
काशः। धर्मस्यवातीवतुदूर ण्व श्रपासिता इत्५यः। 
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नचक्वी कं समान श्रपनी प्रियतमा के साथ उस चक्रवाक रुपी नन्दने 
नो खवंया उसके योग्ययथा;,नतो कुबेर कौ परवाह ीश्रौर न कमी 
इन्द्र की । उनकी प्रतिष्ठाके कारण धमकी तो बातदीष्ोष्ठिये। 


(२) 
लद्म्या च रूपेण च सुन्दरीति 
स्तम्भेन गर्वेण च मानिनीति। 
दीप्त्या च मानेन च भामिनीति 
यात्तो वभापे चरिविघन नाम्ना ॥ 


९ \ ) 


प्मन्वयः-- ल्या च रूपेण घुन्दरी, स्तम्भेन गवं ण॒ च मानिनो, 
दष्त्या मानेन च भामिनी, श्रतः त्रिविषेन नास्ता यः दभपे। 


व्यास्य[- लदम्या शरीरसशोभया स्पेण लावण्येन च सुन्दरी, स्तभेन 
रतरिमरेपरेण गर्वेण श्रभिमानेन मानिनी, दीप्त्या श्रौजस्वितया मानेन 
मनध्वितणा च मामिनी या रेन्दरी नन्दपत्नी विविधेन त्रिप्रकारेण 
नाम्ना श्रभिघानेन> बभाषे शराहता क्ता वा श्रापीत्‌ | विधिघगुण- 
सपत्ना सा सुन्दरी त्रिमिरमिषाने- ख्यातारीत््‌ । 
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श्रपने सौन्दर्यं श्रौरसरूपके कारण सुन्दरी; दठ श्रौर श्रभिमान के 
काद मानिनी एव श्रोज श्रौर पान के कारणं मामिनी--दस प्रकार 
घ्म चीन नामो ठे परकाये नपत्ती यी। 


(८४) 


सा हासष्षेसा नयनद्विरेफा 
पीनस्तनाव्युन्नतत पदूमकोशा । 
भूयो बभासे स्वक्कुलो दितेन 
सी प््मिनी नददिषाकरेण ॥ 


छन्वय.- हासद्सा नयनद्धिरेफा पीनस्तना भध्युक्षतपप्ठोशा षा 
स्त्री प्चिनी स्वकुल्ोदितेन नन्ददिवाकरेण भूयो भासे | 

व्य।ख्या--एस व धवलो दासः स्मय यस्याः खा हाहष्टसा, नयने 
लोचने (हिरेफः भ्रमरः नत्‌ ल्ये) यस्या सा नयनद्धिरेफा, पीनौ माषली 
पुष्टौ गा ॒स्टनौ कुचौ श्र्युन्तपद्मफोशसमौ कमल्लकोरकवरल्यौ यस्या. 
खा स्त्री पद्मिनी स्त्रीषु कमलिनीव सुन्दरी, स्वकुलोदितेन सूय 


( ४ ) 


वशोदुभवेन नन्दर्पेण दिवाकरेण सास्करेण भूया श्रव्यन्त बमाखे 
श्रशोभत। यथा कमलिनी भाकरकिस्णसपकंमवाप्य विकषति तयेव सा 
मनोदरगाच्ा तुन्दयै नन्दस्य सतगमवाप्याधिक शोभितवती । 
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हस के षमान श्वेत युकानवाली, समर के षमान काले लोचन- 
वाली, कमल कोश के समान उभर हए पुष्ट स्तर्ना बाली, वह स्तर्यो मे 
कमलिनी समान दुन्दरी, स्थैवश मे उन्न हए उक्त नन्दृभ्पी सथं से 
वहत शोभित हई । 


(५) 


रूपेण चात्यतमनोहर्ण 
रूपाठेरूपेण च चेष्टितेन । 
मनुष्यलोके हि तदा बभूव 
सा सुन्दरी स्त्रीषु नरप नन्दः॥ 


प्न्वय--््यन्तमनोदरेण ख्पेण, रूपानुरूपेण चेष्टितेन च तदा 
स्प्रीप॒ सा सुन्दरी नरेपु नन्द मनुप्यलोके बभूत्र । 


व्याख्या --- श्रत्यम्तपरनोदहरेण स्वयाद्ृदयदास्णा स्वकीयेन 
रूपेण सौन्दर्येण, सूपानुस्पेए तदस्पानुषारेण वेष्टितेन व्यवहारेण, तदा 
तस्मिन्‌ काले स्वीपु सुन्दरी नयेषु च नन्दः मनुप्यलोके पृथिव्या 
श्रप्रिमौ वभूव । स्वकीयेनात्यतमनोहारिणा सौन्दर्य तदनुकूल- 
लीलाविलविन च दावपि सुन्दरीनन्दौ लोकै श्रप्र्तिमौ श्रदितीयो 
श्रास्तापि-ययः | 


( * ) | 
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श्रपने श्रत्यन्त श्राकर्क रूप के कारण श्रौर तदनुकरूल चेशर्श्र के 
कारण, स्त्रियो मे सुन्दरी तथा पूस्णो मे नन्ढ उप घमय समस्त मनुष्यलोक 
मे (श्रनुपम) ये। 


(६) 


सा देवता नन्दनचारिणीव 
षुलस्य नन्दी जननश्चनन्द । 
्रतीत्य मर्यानयुपेत्य देवान्‌ 
सृष्टाचमूतामिव भूतधात्रा ॥ 


घ्न्य - नन्दनषारिखणीव सा देवता, फलस्य नन्दी जनन मन्दु 
म्यीनतीस्य टेवाननुपेत्य भूतघाश्रा खष्टौ चभूताम्‌ हव | 


व्यास्या-नन्दनसिन््रोपघनं तस्मिन्‌ सं चारिणी देव्ता सुगसुन्द्रीव, 
धुलस्य स्व्शस्य नन्दीजननः मोदप्र्यकः नन्दश्च; द्वावपि 
मत्यान्‌. मातुपानतीत्य श्रतिशयानो देवान्‌ श्रुपेत् श्रषस्तात्‌ मूतघात्रा 
व्रणा खषटौ उत्पादितौ श्रमूताम्‌ श्रास्ताम्‌। द्ावपि सुन्दरीनन्दौ 
देवमाद्प्यो ` मध्यस्थाविव प्रजापत्तिना सौ सपुसादिताविवा- 
शोमताम्‌ । 
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नन्दन कने भ्रमय करने वाली सुरागना फे समान वह सुन्द्री श्रौर 
श्रपने वशको शरानन्द्‌ देने बाला नन्द दोर्नौको बक्लाने मनुर्ष्यो से 
ऊपर श्रोर देरी से कुड नीचे उत्पन्न किया था । 


(७, 


ता सुन्दरी चेन्न लभेत नन्दः 
सावा निपवेतनत नतथ्र | 
न्द्र ध्रव तद्धिकल न शोभेत 
शन्योन्यहीनाचिव गच्रिचन्द्रौ | - 
ध्रन्वयः--चेत्‌ नन्द तां सुन्दरौ न लमेतत्ावा नतश्च; तवा 
न निषेवेत) परन्योऽन्यदीनो रा्रिचन्द्रौ हव विकल तद्‌ दन्द भ्रुवं न 
शोमेवत्‌ । 
व्याख्या- चेत्‌ यदि नन्दः ता सुन्दरं न लमेतन प्राप्नुयात्‌ साका 
नतश्र' प्राक्ु चितभ्रू- त नन्द्‌ न निषेवेत न भजेत्‌ समागच्छत्‌ वा, तद) 
म्व निश्चयेन तद्विकले वियुक्तं न्द्र तथा न शोभेत यया श्रन्योन्य- 
हीनौ परस्पर वियुयुक्तो रात्रिचन्द्रौ निशाशशाकौ न शोभेते न 
विलखत । तयोः समागमः स्वयेव स्प्रदणीय श्रातीदन्यथा वियुक्तौ 
तौ कदापिशोमा न धारयेताम्‌ | 
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यदि नन्द उठ मुन्दरी को प्राप्ने न्दी करता श्रयवा वह चिरदयी मार्ह 
वाली उषे न मिल पातीतो निद्वय दी बह गोष्ठा कभी शोभितन 
होता जेषे एक दृस्ते वियोग मे गत्रि श्रौर चन्रमा शोभित नर्द 


सगे । 


ू (८) 
फर्दपस्त्योरिव  लचग्रभूल 
प्रमोदनान्योरिव नीडमूतम्‌। 
प्रहपै तुप्म्योरिव पात्रभूत 
न्द्र महारस्त मदान्धमूतम्‌ ॥ 
श्रस्वयः--~फन्दपैरत्योः इव ल दयभूतंः प्रमोदनान्द्योः इव नीदमूत, 
प्रहटष॑तुष्ट्योः हव पाग्रभूतं मदान्धमूतं इन्द्र सह भरस्व । 
व्याख्या-कन्दपः श्रनग्‌ श्रनगस्त्यो. लक्यमूत श्राद्शमिव) 
प्रमोदो विनोद. नान्दी श्रानन्द विनोदानन्दयोः छुलायमिव, प्रहषः 
प्रतन्नता सतुष्िः सतोष्रे तयोः पान्नमूत माजनमिव मद्‌न्धमृत प्रणय- 
विह्वलं तत्‌ दन्द स्व॒ सथुच्येव श्ररंस्त रेते । प्रणयमावबद्धो 
कामाषक्तौ तौ परस्परं साधम केलिकलाएु श्रानन्द मनुभूतवन्तो | 
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कामश्रौर रति फे लददेय ब्रनकर्‌, विनोद श्रौरश्रानन्द्‌ कै नीड गन 
कर; प्रसन्नता श्रौर सन्तोघके पात्र वन कर उस कामविहृल युगल ने 
परस्पर रम किया | 
(९) 


परस्परोद्रत्तीण त्त्परात्त 
परस्परव्याहत-सक्- चित्तम्‌ । 
धरस्परा-श्लेप-हताद्गरागम्‌ 
परस्परतन्मिशुनं जहार॥ 
खर्वय; -परस्परोद्वीपष्तण तस्पराष्च' परस्परग्याहुतपङ्रचितं प्रर स्पराश्तेष्‌- 
देपांगराग तन्मिधुन परस्परं जहार । 
न्यारूया-परस्यरोद्वीचचेये मिधः सदर्थने तलयरे उस्ुके श्रीरसि 
लोचनानि यस्य मिथुनस्य तन्मियः सदशेनोत्सुक नेत्र मिथुनम्‌, परष्यर 


( = 


व्याहते भाषणे सक्तं॒व्यप्ते चित्ते यस्य मिथुनस्य परस्परसमाप्रणव्यापृत- 
हृदयमित्य्थः, परस्पर शछ्राश्लेषालिगनादिभि दत मृष्टर्मगरामं 
यस्य मिथुनस्य दन्दस्य, एवमुत तत्‌ मिथुन परस्पर लहार चित 
माचक्पे । 
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उनकी श्रं एक दूसरे को देखने में उत्सुक थी, उने हृद्य 
एक दूसरे की वार्ता मं खोयेदहृए ये, एक दूसरे के श्राकिंगन से उनके 
श्र गराग पुष गये येश्रौर इस प्रकार उस युगल जोदी ने परश्यर एक 
दूसरे को श्रपनी शरोर श्राकृष्ट किया हूुश्रा या) 
(१०) 
भावानुरक्षौ गिरिनिकफरस्थौ | 
तो किनरी कि पुरुषाचिवोभौ । 
चिक्र उतुश्वाभिविरेजतुश्च 
रूपश्रियाऽन्योन्यमिवाच्िपन्तौ ॥ 
त्वय --मावानुरक्तो गिरिनिर्मरस्थो छिनरी छि युर्षौ ष्व 
तौ उमौ रूपश्रिया शयन्योन्य श्राक्गिपन्तौ एव चि्रीडतु. चभिविरे. 
जतुञ्ख । 
व्याखया-भाव प्रणयस्तस्मिन्ननुग््तौ प्रणयासक्तौ गिरिनिश्भरस्थौ 
पवतनिभरवासिनो क्रिनरी किं पुरां यक्तदपतीव ल्पश्चिया सोदर्भकान्त्या 
घ्रन्योऽय परस्पर श्राल्लिपतंा श्रत्तिशयानाविव वचिक्रीड्त॒ क्रीडा. 
परो श्रभिविरेजतुः श्रशोभेताम । किन्न्टेपतीव ती सुन्दरीनन्दौ स्वकीये 
स्पे प्रतिस्पर्चिनी करीढामलगनमानतो रेजत्‌, | 
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( ६ ) 


परस्पर प्रणयमावमेच्पिवे दोना पवत के भरने पर वास करने बाले 
किन्नरयुगल के समान सौन्दर्यं की कान्ति षे एक दृष्रे को चुनोती 
देते रए परस्पर क्रीडा मं श्रातक् दो शोभित हए । 


(१२) 
श्रन्योऽन्यसंसागविवधेनेन 
तद्‌ दन्द्रमन्योऽन्यमरीरमच्च । 
कलमा न्तरेऽन्यो ऽन्यविनोदनेन 
सलीलमन्योऽन्यममीमदच्च ॥ 
श्रन्वय--~- श्रन्योन्यसरागविवधनेन तत्‌ दन्द श्रन्योऽन्यमरीरमत्‌, 
पक्लमान्तरे शच श्न्योऽग्यविनोदनेन सल्लोलमन्योन्यममीमटत्‌ | 


व्यास्या-- सरागः प्रणयः परस्परप्रणयसंब्ंनेन, तत्‌ न्दर मिथः 
चरीरमत्‌ मोदया्मान । क्लम शमस्तदनन्वरे शन्योऽयविनोदनेन मनो- 
रजनेन सलील ठकरौड श्रन्योन्य श्रमीमदत्‌ मिथः मादयामाष । पूवं 
प्रणयव्यापारेषु प्रक्त चेतसौ तौ श्रानन्दोपमोग चकरुः | पश्चात्‌ श्रान्तौ 
षकरं ड मनोरजनादिभि. परस्पर माद्याचकर्‌ रित्ययः । 
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परस्पर श्रनुराग वा कर; उप्त युगलने एक दूसरे को श्रानन्दित 
किया श्रीर्‌ यक्तावट के वाद्‌ परस्पर मनोर'जन कर एफ दुरे को 
लीला 5दहित उन्मत्त बनाया | 
(१२) 
विभूपयामास ततः प्रियां स 
सिपेविपुम्ता न म्रजाहवार्थम्‌ । 
स्वेनेव रूपेण विभूषिता दहि 
विभूषणानामपि भूषणं सा ॥ 


( १० 


श्वन्वय --तत प्रियां क्िषेविषु न जाहवार्थ स ता विभूष- 
यामास, हि सा स्वेनैव सूपेण विभूषिता विभूषणानां अपि मूषण 
(श्यासीत्‌) | 


व्याख्या - ततः परस्परानन्दप्रदानानन्वर प्रिया सिपरविषु 
सेवितुकामः, न मूनादवाथ प्रघाषनसस्काराय, सता विभूषयामास 
श्रलछृतवान्‌ । हि यत स्वेनेव स्वकीयेन स्पेख सौन्दर्यं पयाप्त' विभूषिता 
ऽलङ्कता खा विमूपरणानामामस्णानामि भूषण मड नमासीत्‌ । नन्दः त्रिया 
चेवितुकाम एव तामलक्रृतवान्‌ यतः सा स्वयमेव स्वकौयेन स्पेण 
विमूषिता पर्याप्तमलक्ृतासीत्‌ नदस्य प्रषाघनेन तस्याः सौन्दये- 
परिव्द्धिः न सभावनीयाप्तीत्‌ | तस्यानुप्रहलाभाय एउ नन्दस्तस्या 
मडनमक्रोत्‌ । 
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तन ग्रिधा की सेवा करने कौ इच्छा से, केवलश्गार भावना से नर्ही+ 
उसने उपे सनाया; क्योकि मूपर्णो कोमी सुन्दरता प्रदान क्न बाली 
वट्‌ श्रपनेदहीसू्पपमेभूपिति यी। 
(१३) 
दत्वाथ सा दप॑णमस्य हस्ते 
ममाग्रतो धारय तावदेनम्‌ । 
विशेपक यावदह कतोमी- 
व्युवाच क्रान्तसचत वमार ॥ 
न्वय -सा रस्य दृस्ते दर्पणं दत्वा त कान्तं उवाच ध्याचदृ्ं 
विगेपक्र करोमि, एन मम भ्रम्रतो धारय' एति । स च तं वभार) 
व्यख्या--साश्रस्य नन्दस्य दस्ते करे दपण मुकुर दत्वा त स्वकीयं 
पान्त प्रियमुवाच यावद्‌ विशेषकं मुग्वमरढन क्रोमि विद्धापि तावत्‌ त्व 


( ११ ) 


एन' सुक्र श्रम्रत सम्मुखे स्थित्वा घास्य। सच नन्दस्तमादशं 
तयैव बमार धास्यामाप्त  नन्दहस्ते दर्पण दत्वा सुन्दरी विशेषकं चक्‌।र 
स्वकीय मुखप्रसाघन सप्द्यामास । 
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तच श्रपने प्रियतम के दाय में दपण पकदाकर सुन्दरी ने कदा) “जव 
तक मै यद विशेषक खमाप्त नहीं करती, इसे पकडे रदो' | श्रौर 
तच नद उसदर्पणकोश्रपने हाथमे वैषे दी पक्ठे रदा । 


(१४) 
मतुस्तत॒श्मश्र निरीत्तमाणा 
विशेषकं सापि चकारनला 
निश्वासवातेन च दपणस्य 
चिकित्सयित्वा निजघान नन्द्‌ः। 


श्नन्वय. --तत" भक्तं :श्मक्रू, निरीषमाणा सापि ताद्‌ विशेषके 
खकार | भन्दश्व निर्वासवातेन चिकिव्सयित्वा दर्थणस्य निजघान | 


न्याख्या--ततः मु नन्दस्य श्मश्च. निरीक्तमाणा पश्यन्ती सा 
स॒म्दरी तादक्‌ तयेव धारमनो वदने विशेषक मडनं चकार | सापि 
स्वकीयघरुते वशिरुया रमभ चिच्नितवतीत्यथं । तस्या शास्य निरीदय 
नन्द निश्वासवातन शवासवायुना तत्‌ चिकित्सयित्वा प्रतिकार विधाय 
दप॑ंणस्य छायां निजघान समापितवान्‌ । मनोविनोदनाय सन्दया स्वकीये 
मुखे नन्द्‌वत्‌ श्मश्र ` चित्नितासीत्‌ । नन्दस्तस्या दुलं लितशास्य विलोक्य 
दपणच्छाया श्वासेन श्राविलयामाष । 
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१, 


( १२ ) 


श्रपने प्रियकी मूध को देखकर सुन्दरी ने मी उक्ती प्रकार विशेषक 
चित्रित किया | तच नन्द्‌ ने प्रतिकार कर मुके वाघ दपण को 
मेला केर दिया । 
(१५) 
सा तेन वचेष्टाललितेन भतु 
शाघछ्यन चान्तमेनसा जास । 
भवेच्च रुष्टा किल नाम तस्मे 
ललाटज्िम्दा कुटि चकार ॥) 
छन्वय'--सा तेन मतु श्चेष्टाललितेन श्गाद्येन च मनसान्वज॑हास । 
किलत नाम तस्मै रुष्टा च मवेत्‌ ललाटजिम्हां सुकुटि खकार । 


व्याख्ा--सा एन्दरी मत॒: नन्दस्य वेष्याललितेन सुभगविनोदेन 
शाय्येन परिदासेन च श्रन्तमनसा मनसि मुश जहास ददे प्रषन्ामृदि- 
स्यथ" । किल नाम रूर च कूचिमयोष्पया च स्वकीया मुकुटं मूचापं 
ललाट्निम्हा ललाटे पक्र चकार । नन्दस्य परिहासेन सुन्दरी मनसि 
नितान्त वष्टापि कृत्रिमरोपरन्याजन श्रूलतामाक्र चयामास । 
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प्रियतम कौ इख शरारत भरी लीला परं वदमनदही पन दरी, पर 
नाममात्र को रोप प्रकर केके लिये उसने श्रपनी भौक्षको ख््ा 
फर लिया । 
(१६) 
चिक्तप कर्णोत्पनमस्य चास 
करेण सव्येन मदहालसेन । 
पत्रारुलि चाधनिमीलिताक्ते 
घक्त्रेऽम्य तामेदव्रिनिदटुधाव ॥ 


( १३ ) 


भरन्ययः--सष्येन मदाल्सेन करेण श्रस्य भसे कर्णोत्पल च 
चिष्ठप | धरस्य च श्रधनिमीच्चिताप्ते वक्त्रे तामेष प्रायुलि विनिदु- 
धाव 


व्य्राख्या- सत्येन वामेन भदालसेन मदशि धिल्ञेन करेण श्रस्य नन्दस्य 
श्रे र्कन्धप्रदेशे कणोत्पल श्रवतषभूतं कमलं चिक्तेप क्रिप्तवत्ती । 
पुनश्चास्य श्रघंनिमीलिताक्ते दैषदुन्मी ग्तिवनेत्रे वक्त्रे मुखे तामेव प्नागुलि 
रागविलिनामगुलिं विनिदु घात्र न्यस्तवती । प्रथम नन्द्‌ कर्णात्पलेन ताङया- 
माष तदनन्तर च संमोदनिमीलितनेभ्रे वदने पत्रागुलिना चित्रितवती । 
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तदनन्तर श्रपने श्रलमाये वाये दायते श्रपने कान का कमल उसने 
नन्द के कथे पर फंका । उसके श्रधुमु दे नयन वाले शख पर फिर उसने 
वी श्र गरागलेप दिया | 
( १७) 

ततश्चलन्नूपुरयोक्तृताभ्या 

नखप्रभोद्भासितरागुल्तिभ्याम्‌ | 

पदभ्यां प्रियाया नलिनोपमाभ्यां 

मृध्ना भयान्नाम ननाम नन्द्‌ ॥ 


भरन्वय -- तत चक्षनु नृपुरयोक्तृताम्यां नखप्रमोदुमासि- 
तरांगु्लिम्यां नक्तिनोपमाम्यां प्रिमाया. पदम्यां मन्दः भयाघ्नाम 
ननाम | 


न्याख्या- ततः चलन्‌ चचलम्‌ पुरयुक्ताभ्या नखप्रमा नखकान्ति- 
स्तयोदुभाणि प्रकाशिताशुलिभ्यां नलिनोपमाग्या कमल तुल्याम्या प्रियाया. 


( १४ ) 


पद्भ्या चरणाभ्यां नन्द्‌, मयान्नाम कृत्रितमयप्रदशनपू्ेक ननाम 
नमश्चकार । तां मानिनीं प्रसादयतु नन्दस्तस्याः चरणयोरात्मनः शिरसा 
प्रणतिमकगोत्‌ । 
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तत्र चचल नूप्र से युक्तं जिनकी श्र॑गुलिया नख कान्ति षै चमक 
रही यीं, उन कमल घे कोमलचस्णो म नन्द्‌ ने इस प्रकार शिर नवाया 
नानो वह्‌ भयभीत हो । 
(१८) 


स॒ मुक्तपुष्पोन्मिषितेन मूष्नां 
ततः प्रियायाः त्रियक्ल्‌ बभासे । 
सुवण वेदूयामनिललावभग्नः 
पुष्पातिभाराद्वि नागन्रत्त ॥ 
द्यन्वय -- ततः सुक्रपुष्पोन्मिपितेन मूध्नी प्रियाया. ख प्रियतं 
सुत्रणवेदूया पुष्पात्तिभारात्‌ श्निलावमरन नागव्रष्ठ हव यभासे | 
ग्याख्या- तत मुक्तै. सस्ते. पुष्पे कुुमेदन्मिषितेन ईपषर्लद्येन 
म्ना शिरषा; स" श्रिपायाः सुन्दयां प्रियकृत्‌ वल्लमः, सुवणंवेद्‌य। 
वेदिकाया पुष्पातिभारात्‌ कषुमहमारात्‌ श्र निलः एवनस्तद्‌ वेयेनावभग्न. 
पतित नागष्रक्त. पुनाग इव वापे श्रणोमव | प्रियाचरणयोः न्यस्त- 
मृचा नन्द. सोवणवेदिकाया पतित पुनाग इवाधिक्र रराज। 
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तच फन गिरजाने से उका मस्तक चमक उटा, श्रौर वद इत 
प्रकार शोभित हुश्राजसे सोन कीत्रेदी पर वायुवेग श्रौर पूरलोके भार 
पे गिराटश्रा नाग दो। 


( १५ ) 


(१६) 
सात स्वनोदरर्तितष्टारयष्टि 
उत्थापयामास निपील्य दोभ्याम्‌ । 
कथ कुतोऽसीति जहास बोच्चै. 
मुखेन ना चीश्ुलक्ु खलेन ॥ 
श्न्वयः--स्ननोद्रर्वितक्षारयष्टि सा त दोभ्यौ निप्रीड्य उ्या- 
पयाम।स । साचीकृत दलेन सुखेन च कथ कृतः सिः इति (उक्त्वा) 
उच्चैः जद्ास | 
व्याख्या--स्तनयोः उद्रतिता लग्निता हारयष्टि. दारावलियस्या 
सा एन्दरी तं नन्व्‌ दोभ्वौ बाह्भ्या निपीद्‌य परिष्वज्य उत्थापयामास । 
साचीक्ताल नितङ्कु हलेन मेन च, कंथ कृतः श्रसि फं स्वया कृतमाकत्‌ 
दत्युक्वा उच्चैः स्पष्ट जहास श्रदत्‌ । स्वचरणनिपतित प्रि वीचय त 
पाहुभ्या उत्याप्य पृष्टवती पूर्वं त्वया किमथं मुकुर मलिनीङ्ृतम्‌ १ 
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निके हार की लडिया उछलकर स्तर्ना पर भुल र्दी थी रेष 
एन्दरी ने प्रिय को वार्ध मेँ भरकर ऊपर उठाया श्रोरफिर कान के 
करु रलो को सुलाते दए मुख से पृष्धा क्यो क्या हृश्राः {श्रौर फिर 
स्वय नोर षे दस पदी | 
(२०) 


पत्युस्ततो दपंणसक्तपाणेः 
मुह हृवक्त्रमवेक्तमाणा । 
तमालपत्राद्र तते कपोले 
समापयामास विशेषक तत्‌ ॥ 
श्रस्वयः-- तत. दर्पणसक्रपाणेः पष्युः सुख सुहुसु*& भवेशमा णा 
(खा) तमा्पश्राद्‌ तजे कपोकते तत्‌ विरोषकं समापयामास | 


४, २९९. 


ग्यार्या--उत' दपणतक्तप्राणे सुक्रुरग्याप्रत हस्तस्य पत्यु नन्दस्य 
मुख मुहुमुहुः वारवार श्रवेमाखा निरीच्यमाणा सा सुन्दरी तमाल- 
पन्नवत्‌ श्राद्र तले स्निग्धे कपोले विशेषक श्र गराग विलेपन पमापयामाष् । 
५ म्णा सुध्निग्घ पश्यन्ती नन्दपुखं सा कपोले तदालेखय समापयामाप | 


` शा] 1115 18705 पर्‌ 1 {10110 {6 प्राठः, 570€ 
07171616 (06 ए81पप्र हि ° 71€ {866 पा ऽपा2८९ ६5 5000110 
६5 8 81181 1681 ६० 60९ {0 &226 &{ १९.708 76762 ६९व19 


तव नन्द्‌ ने दपण षाथ पके लिया, उखफे मुख सेबारबार 
देखती हदं सुन्दरी ने श्रपने तमालपत्र से कोमल गार्ला पर विशेषक 
लगा लिया । 
(२९) 
तस्या मुख तत्सतमान्नपच 
ताग्राघरोष्छ चिङुरायतान्तम्‌ | 
रकछाधिकाग्र पतितद्वरेफ 
सशेवल पद्यमिवावभासे ॥ 
घन्वय -सतमालपत्र तान्नाधरोष्ठ ॒चिकुरायत्ताक्त तस्या मुख 
रकत्ताधिकाभ्र पतितद्धिरेफ सगेवल्त पद्ममिव श्रावभासे | 
व्याख्या-- तमालदलसहित ताम्र र्त श्रधसेष्ठ यस्य श्रस्णाधर 


चिद्करे च चले श्रायते विशाले लोचने यस्य चचलदीरध्॑ञोचनं तस्या वदनं 
रक्ताघिकाप्र लोदिताभ पतितद्विरेफं श्र मरससेचितं सशैवल शौवलयुत 
कमलमिव श्रात्रमाषे शोभितवान्‌ | विशेपफानन्तर तस्या. न्दर मुख 
केमलमिवाधिक्मशोभत । 
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तमालपत्र षे युक्तं उसका वहु मुल लिसफे श्रघर लालये श्रौर 
चं चल विशाल लोचन ये, उस्र रक्त कमलके षमान शोभित टो रहा 
भा जिष्ठपरमभारेर्मेदरारदेदोश्रौरजो शैषालवे पिराो। 


( १७ ) 


(२२) 
नन्दस्तलो द्पंणमादरेण 
चिभ्रत्तदामडन साक्तिभूतम्‌ । 
धिशेषकावे्तण ककररात्त॒ः 
लडत्‌ प्रियाया वदन द्दशं ॥ 
्न्वय.- ततः मंनसाहिमूतं दर्पणं आदरेण चिश्रवु धिरेषफा- 
बेणकफेकराष्ठः नन्दः प्रिया; लडत्‌ वदनं ददशे । 


व्याख्या--ततः मडनखाच्तिमूतं प्रसाघनसुत्वर दपैणमादशं श्रादरेण 
पुनिपुण॒ विमूत्‌ धारयन्‌, विशेषक कपोल्लालेखयं तस्य॒ श्रषेक्त्ण 
प्रे सो केकराक्तः तिर्यग्‌ लोचनः नन्द ॒श्रियायाः बुन्दर्याः लडत्‌ शोमनं 
घदन मुख ददश ॒श्रपश्यत्‌ 1 स्ते युकुरमादाय नन्द प्रियाया वदनै 
चिध्ठितर विशेषके मुख च सुस्निर्धमपर्यत्‌ । 


¶ 76 00 व्कशर्छापादन ८०४६ पा 1006585 0 11६ 
९००६0०75 व्व716 छप पात 8४65 रध्या 8०६ ६६ (8 [ध्रा 
105 74९7108. हाट6्प ६६061 61 {६५९ 


उस गार के साक्षी दपण को सावघानी से पकढते हए, तिरी 
नजुर ते उखके विशेषक को देखते हुए नन्द्‌ ने भ्रियतमा के सुन्दर मुख 
को देखा 1 


(२९) 
लत्कछु उक्षादष्टधिशेषकान्तं 
कारंडवकलिष्टमिवार विन्दम्‌ । 
नन्दः प्रियाया, मुखमीत्तमाशेः 
भूपः भ्रियानन्द्करो धभूष ॥ 
भन्वयः-- तत्‌ कगटब्रारृष्ट धिरोषष्टाष्तं कारश्पविवष्टं भविभः 
इव प्रिपापा युखं देशमा्यः न्दुः भूपः भियाभन्दकरः बभूव । 


( १८ ) 


व्याख्या -वदनन्तर कु दलाभ्या श्रादण्ट भक्षित पिहितं वा विशे 
कस्य पडनस्यान्तं श्रन्तमाग कु इलयपिदिदितविशेषकान्तभागं, काररढवार 
सारषाभ्या किचशमाच्ष् श्ररविन्द्‌ कमज्ञ इव) प्रियायाः मुख वद्‌ 
दृहमाणः पश्यन्‌ नन्दः भूपः श्रधिकं प्रिया सुद्री तस्या श्रानन्दक 
्रोत्तिकर वमू । उभयक्पोलयोरालम्विताभ्या कु उलाभ्या विशेषकस्य 
न्तमाग॒ पिहितं प्रच्छुन्तमाखीत्‌ , श्रतस्तत्‌ कारढवाङ्ष्टकमलमि 
व्यराजि । तन्मुखमीक्ञमाणः प्रिय प्रियाय सुखदो बभूवेत्यर्थः । 
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नु ल के स्पशं ठे विशेषक फे दोर्नो होर जहां मिः सेग्ये ये 
एेसा मुख उत्त कमल फे समान शोभित दीख पडा जि दोर्ना श्रौर 
हख खी च रहे हो । उस प्रिया के मुघ्ठ को देखते हुए नन्द्‌ ने सुन्दरी क 
श्रौर मी प्रमन्न किया । 


। २४) 
विमानक्रल्पे स विमानगर्भं 
ततस्तथा चेव ननन्ड नन्द । 
तथागतश्चागतभत्षकाल 
भेत्ताय तस्य प्रविवश वश्म | 


्रन्वय --षिमानकल्पे विमानगमं स नन्द्‌ तथा ननन्द | ततश 
ध्ागतमेष्ठकाल तथागतः तस्य वेशम परविवेश 


व्यार्या-- विमानक्ल्पे देवप्राणादतुल्ये विमानगमेः प्रास्ादककतेष 
ठ नन्दस्तथा क्तं प्रकारं ननन्द्‌ श्रमोदत] ततस्तदन तरः धागत 
श्रायात भत्तशालः मिह्ाषमय. यस्य ष तयागतः तुद्धः भैक्षाय भिक्त 


{ ६ ) 
तस्य नेदृस्य वेश्म शे प्रविवेश प्रवेश कृतवार्‌। एव पूर्वक्तप्रकाः 
न'दस्तु स्वकीये प्रासादे {नितरा मोदषपर श्रासीत। तदैव भिका 
मगवान्‌ बुद्धः स्वीयभ्रातुख हे षमालगाम । 
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स प्रकार देव-प्रा्ाद ल्य उख महल मे नन्द विहार करता थ 
तभी (एक दिन) भित्ता फे निरिचिव खमय पर बुद्ध ने उष गृहर्मेमिः 
फ़ लिये प्रवेश किया | 

(२५) 
प्रव।ड. मुखो निष्परणयस्ष्च तस्थौ 
भ्रातुगर द्‌ऽन्यस्य गृहे यथेव । 
तस्माव्थो प्रेष्यजनप्रसादात्‌ 
भिक्तामलच्ध्वेव पुन्जगाम ॥ 

न्वयः - यथा धन्यस्य गृहे (तथा) अन्तु गृहे धवास 
निष्पययषश्च तस्थौ । श्रध प्रेप्यजनप्रमादात्‌ भिष्ठां भल्ध्वा 
तस्मात्‌ युन. जगाम । 


, व्याख्या--यपा श्रन्यस्म कस्यचिदपि गृहे कोऽपि चिषठेत्‌ 5 
ध्रातु नन्दस्य यदे सगवान्‌ श्रवाडमुल. नतवदन- निष्प्रणय. उदां 
धत्‌ श्रागन्तुकं इव तस्थौ स्थितवान्‌ । श्रनन्तर च प्रेष्यलनार्नां दाष 
मादात्‌ श्रनवघानात्‌ भिक्त श्रलण्ष्वा श्चप्राप्य एव तस्मात्त ग्रहात्‌ पुः 
गाम निश्चक्राम । मुहूतं बुद्ध. स्वीयश्नातुग्‌ हे एव तस्थौ यया वरस्य 
परिचितस्य गृहे कोऽपि स्थितो मवति । यदा] केनापि तस्य स्वागः 
छत, घ प्रतिनिष्त्त. | ठ 
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( २० 


नीचा मुख किये उदाक्तीन ते तववेश्रपने मादे फे धर म इस 
प्रकार खदे रहे असे किरी श्चपरिचित धरमेंदा। तब दा सजना की 
श्रसाबधानी के कारण विना भिक्त प्राप्त किये द्री वे वापित्त चल्े गये) 


(२६) 
काचित्‌ पिपेपाद्धचित्लेपन दि 
वासोऽगता काचिदवासयच्च। 
श्रायोजयत्‌ स्नानविधि तथान्या 
जग्रन्थुरन्याः सुरमीः जश्च ॥ 
छरन्वयः-- फाचित्‌ हि श्चगविलेपन पिपेष, काचित्‌ च श्रगना वासः 
श्रवासयत्‌, तथा न्या स्नानविधि भायोजयत्‌ › सन्या: च सुरभीः स्रजः 
जम्रन्धु । 
व्यार्या--काच्चित्‌ स्त्री श्र"गविलेपन श्रगराग पिपेष चृणितवती, 
काचित्‌ च वास. वस्त्राणि श्रवासण्त्‌ ) तया शछरन्या योषित्‌ स्नानविधिं 
प्रक्रिया श्रायोजयत्‌ योजयामास, श्रन्याङ्च स्त्रियः सुरभी. सुगन्धा खलः 
पुष्पमालाः जग्रन्थुः ्रयितवत्यः । तरिमन्‌ समये प्रादे सवा एव विविघ- 
का्यैपु व्यस्ता श्रासन्‌ । 
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कोर श्र गराग (उव्रटन) पी रदी यी, कोड वरस््रो मेँ धूप देरही 
यी, कोई स्नान के लिये तैयारी कर रही थी श्रौर वाकी पूर्लो कौ सुगंधित 
मालाए मूयरषहौ | 
२७) 
तस्मिन्‌ गृह भतुरतश्चरन्त्यः 
क्री डानुरूप ललित नियोगं ) 
काश््वन्न बुद्ध ददृशुः युवत्यः 
वृद्धस्य वेषा नियत मनीषा ॥ 


( २१ ) 


भरवयः-- घतः तस्मिन्‌ गृहे भतु क्रीडानुरूप ललित नियोगं 
चरन्स्यः कारिचत्‌ युवत्यः बुद्ध न दष्शणुः | वा बुद्धस्य एषा मनीषा 
नियतं (श्राक्षीव्‌, । 


ग्याख्या-- श्रत एतस्मात्‌ कारणात्‌ तस्मिन्‌" गरे म्यं भतु : न्दस्य 
छ्रौडानुरूप खेलानुचूल ललितं स्निग्ध नियोग प्रादेशं चरन्त्यः श्रनुपाल- 
यन्तः कारित का श्रपि युवत्य- समागत बुद्ध न दहश्युः नापरयन्‌ । 
वा श्रथवा एषा बुदरस्य एव नियत निश्चितं मनीषा श्रमिलाषाषीत्‌। 
नन्दस्य क्रीडाकर्पसु व्यापृता श्र गना समागत बुद्ध" न विमिदु- । कद्‌1चिदे 
प्रा बुद्धस्य बाञ्छाखीत्‌ यत्‌ कोऽपि तस्यागमन न जानीयात्‌ येन नन्दस्य 
रोधस्य श्रवस्रः उत्पद्येत | 
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दस प्रफार नन्द्‌ महाराज कौ क्रीडा फे प्रनुरूप विविध सुन्द 
श्रादेशो का पालन करतो हृद वे स्त्रिया बुद्धके श्रागमन को नजः 
स्कीं । समव है बुद्ध मगधान्‌ की यदी इच्छा रदीदो। 


(गत) 
का चित्स्थिता तत्र तु ्ुम्यप्रष्टे 
गवाक्तमार्गे प्रणिधाय चन्त: 
विनिष्पतन्तं सुगतं दद्र 
पयोद्गमादिव दीप्तमकम्‌ ॥ 
न्वय'--काचित्‌ तु तग्र हर्म्यपृष्ठे स्थिता गवा्तमा्मे चक्ष 
प्रणिधाय पयोद गमात्‌ दीप्त श्रकं हव विनिष्पतन्त सुगत ददश | 


भऽयारख्या--काचिदगना तत्र हम्यंपृष्टे प्राादवले स्थिता गवा 
ष र थ १ 
माग वातायने चक्त्‌. नेत्र प्रणिधाय प्रोरयित्वा पयोदगर्मात्‌ पेधोद्र 


( २२ ) 


विनिष्पतन्त॒निस्सरन्त दीप्त भास्वरं श्रकं चूं इव गदात्‌ वहिगच्छुन्त 
पुण्तं बुद्ध ददश श्रपश्यत्‌ 1 सयोगव्शात्‌ दम्य्ष्ठस्पा काचित्‌ योषित्‌ 
गृहात्‌ बदिरगच्छन्त बुद्ध एवमपश्यत्‌ यया नीलनीरद्गमोत्‌ भगाय 
भास्कर निस्सरति | 
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किसीस्त्रीने मदहलकी हत पर खद होकर भरोखे कीराह से 
मगवान्‌ बुद्ध कौ धर से वाहर इस प्रकार निकलते देषा जसे मेघौ के 
मीतर से चमकीला सुर्यं बाहर निकलता ६। 
(२६) 
सा गोर तत्र चिचाय मतुः 
स्वया च भक्त्याहंतयादतश्च । 
नन्दस्य तस्थौ पुरत. विवक्लु 
तदान्ञया चेति तदाचचक्षे ॥ 
छन्वप --तश्र सा (मतुः, गौरव विचार्य) स्वया भक्त्या श्र्हतश्च 
हतया नन्दस्य पुरत विवक्त.: तस्थौ तदाक्तया ष तद्‌ इति भ्राश्वचक्त । 


व्याख्या--तरिमन समये सा स्त्री स्वया भक्त्या शरद्धया श्रुतः बुद्धस्य 
श्रदतया पूजनीयमावनया मतुः नन्दस्य गौरव प्रतिष्ठा च विचार्यं 
यन्दस्य पुरत संपुखे विवद्‌ वक्त मिच्छु" तस्थौ स्थितवती | पद्‌ श्राक्षया 
नन्दादेशेन चतत्‌ एव श्राचचक्ते प्कथयन ] स्वीयभक्त्या नन्दस्य 
प्रतिष्ठा च जात्वासा मतु समीपे गत्वा निवेदन चकार । 
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( २३ ) ^ 


श्रपनी मति वथा पृञ्य्‌ भावना से प्ररित दोकर पएवं-बुद्ध भगवान्‌ के 
प्रादर का ध्यान घरप्ूचनादेनेकीङच्छा ते बह नन्द्‌ के समीप पहु 
प्रौर उसकी श्राह प्राप्त कर एेषे रोली । 

(३०) 
्रनुग्रहायास्य ,जनस्य शकं 
गुरुश नो भगवान्प्रविष्ट.। 
सिक्तामलच््वा गिरसासन वा 
शून्यादरस्यादिव याति भूयः) 

न्वयं ~ शंके धस्य जनस्य मम अनुगृहाय न. गह गुरु भगवान्‌ 

प्रविष्ट , भक्तां भिरं धासन वा चत्तठ्ष्वा एव शून्या धरर्याव्‌ हव 
भूय याति| 

व्याख्या--शके प्रह जाने यत्‌ श्र्य जनस्य मप श्रनुग्रहाय कृपाय 

न श्रस्माक गृह गुरः मगवान्‌ बुद्ध प्रविष्ट श्रासीत्‌ । किन्तु मिक्ता भेत 

गिर सूलृत्ता वाणीं श्राखनं विष्टर श्रव्रप्य एच श्रस्मात्‌ रहत्‌ मूय् पन 

शुभ्यात्‌ निन॑नात्‌ श्रणयात्‌ काननात्‌ इव याति बहिर्गच्छति \ जाने यद्‌- 

स्माकंश्रनुकपाथ भगवान्‌ बद समायातः परं भित्तामप्राप्यैव वददगेच्छति । 
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मेरा विचारदहेैकि मपर श्रनुप्रह कर इस घरमे बुद्ध मगवान्‌ 
श्रये थे! पर भिक्ताः स्तारकी वाणु श्रथवा श्रानन विना प्राप्त किये 
ष षे वापिष जारे दे। 


(२९१) 
श्रत्वा महर्पः स गृहप्रवश, 


सक्कारहीनं च पुनः प्रयाण, । ~ - 
चचाल्त चिच्राभरणास्वरलक्‌ः; त 
। फल्पद्र मो धून इवानिलेन ॥ -- 


( २४ ) 


छन्वय --चित्राभरणाम्परसरक्‌ सः (नन्द्‌ ) महर्षः गह प्रवेशं पुनश्च 
(तस्य) सरकारष्टौन प्रयाणं श्रुष्वा अनिलेन धूत एटपद्र्‌ म॒ एष चचाज्ञ | 


व्यारूयाः-- चित्राभरणाम्बरलक्‌ चित्र. मनोहरः श्रामस्यैः श्रामू 
पौः श्रम्बरैः वस्त्रौ. लग्भिश्च मालाभिक्च युक्को विभूषिते वास. (नदः, 
पष्प: तथागतस्य गृहप्रवेश स्वगृहागमन पुनश्च तत्पश्चात्‌ तस्य सत्का 
दीनं श्रातिथ्यहीन प्रयाण गमन धत्वा (परिननशुलात्‌) निशम्य श्रनिजेन 
वायुना धृतः कम्पितः फल्पत्रू म पारिजातः इव चचाल कस्पित्तवान्‌ । 
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यद्‌ सुनकर कि महर्षिं ने घरमे प्रवेश किया था श्रीर्‌ सरार कै 
चिना दी वे लोट गये, मनोहर श्रामृषर्णो? वस्त्रौ, एव मालाश्रो से युक्त 
नन्द वायु ते कम्पित कल्पद्रर के समान कोपने लमा) 
(२२) 
छत्वाल्जक्तिं मूधेनि पदूमकल्पः 
ततः स कान्ता गसन ययाचे । 
कतु गमिष्यामि गुरा प्रणामं 
मामभ्यनुन्ातुभिहार्हसीत्ति ॥ 
धन्धय --तत" स ॒पदटूमकल्प घन्जलि मूधनि कृत्वा कान्तां गमन 


यपाचे--“गुरो प्रणाम कतुः गमिष्यामि इद माम्‌ ` ्रर्यनुक्तातुम 
रटसि? दति | 


व्याख्या~ तत" तदनन्तर स नन्द पद्ुकल्प कमलस्टश श्रञ्जलि 
दस्तपुटं कृत्वा कान्ता त्रिया गमनः ययाचे प्राधितवान्‌, यत्‌ गुम महष 
प्रणा प्रणतिं कदु विघातु गमिप्यामि श्रतएव हह श्ररिमन्‌ विपे माम्‌ 
श्रम्यनुजातुम श्रनुम्मिं टावु श्रनि इत्ति। 


(२५ ) 
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तच उसने मस्तक पर कमल सरश श्रञजलि बोघ कर प्रयासे जाने 
की श्राज्ञा मागम रुरू को प्रणाम करने जाऊंगा, इस लिपु 
मुभे श्राक्चा देनी चाहिये । 


(३३) 
सा वेपमाना परिष्वज ल 
शाल लता वा्तसमीरितव। 
द्दशः वचाभ्रप्तुतलोलनेच्रा 
दीर्ध च निश्वस्य चचोभ्युवाच ॥ 
सन्वयः--वेपमाना सा त परिषस्वजे वातस्षमीरिता लता हव शाल, 
धश्चप्लुतनेध्रा (सा त) ददश च, दषं च निश्वस्य वचः भरभ्युषाच् | 


व्याख्या-- ( इद्‌ श्रत्वा ) वेपम्‌'ना कम्पनयुक्ता सा नन्दकान्ता 
त नन्द्‌ परिषस्वजे षमालिद्धितवती वातस्मीरिता वायुना कम्पिता लता 
६ वल्ली इष शालं एतन्नामक्र वृतम्‌ | श्रयात्‌ यथा वायुत्रेपिता लता 
खमीपस्य शालघ्ृक्त समालिङ्गति तयेव वेपमाना सा नन्द्कान्ता त 
परिषस्वजे । पुन" किं तवती सा ? पुन सा श्रध प्लुतनेत्रा वाप्यसिक्त न- 
यना त दटशं ष्टवती तदनम्तर दीघ निश्वस्य दीघंनिश्वासपूरवक 
व्व वद्देयमाणवचने श्रभ्युशाच कथितवती । 
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(यद्‌ सुन कर) कोँपती हुईं उखन उपका (न द्‌ का) श्रालिद्धन किया 
जख वायु से कम्पितं लता शाल का श्रलिद्घन कर रद दे । श्रश्रसिक्त 
चञ्चल नेरी सेउसे देख कर निश्वासपूैक वह बोदी | 


( २६ ) 


(२४) 
नाहं यियासोगुरूदशशनाथम्‌ 
प्रहौमि कतु तव धमपीडा। 
गच्छा्यपुत्रेहि च शीघ्रमेव 
विशेपक्रो याचदयं न शुष्कः | 
छन्वय,--घदं गुरुदशनार्थ यियासोः तव धर्मैपीदां कपु" न सर्शभि; 
(हे) भायपुग्र । गच्छ शीघ्रम्‌ एव व एहि यावत्‌ चथ विरोषफः ष्फ 
न (भवति) । 
व्याखया-- शरदं गुर्दशंनायं मदर्षिदर्शनाय यियानो गन्तुम्‌ इच्छो, 
धपीहां घर्म्ाघा कतु विधातु नश्र्हमि न शक्नोमि श्रत हे श्रा 
पुत्र । स्वामिन्‌ । गच्छ प्रस्थान कुष पुनश्च शीघमेव स्वरमेष एदि श्रागच्छं 
यावत्‌ श्रयं विशेषक मण्नप्रताधन शुष्क न मवति तावत्‌ | 
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गु के दशनां जाने के दस्लुक श्रापङे कर्तव्य में वाघा उपत्यिन 
करना मेरे लिए उचित नदीं है । (श्रत ) हे श्रयप्र जाश्रो, किन्तु 
शीघही लोट कर श्राश्रो जिसे कि यह विरोषक सृखने न पाये | 


(२५) 
स ॒चेद्रवेषत्त खलु दी्॑सृन्चो 
दण्ड महान्त त्वयि पात्तयेय । 
मुहुभु इस्त्वा शयितं कुचाभ्यां 
चिवोधयेय च न चाक्पेयम्‌ 
भन्वय"-- चेतस ष्व्‌ दोर्घसूग्र खलु भवे ( तर्हि ) ध्वयि मष्ान्तं 


द्द पातयेयम्‌ , शयित्त ध्वा सुद सुदुः कचाभ्यां विवोधयेयं न च 
भरपेयम्‌ | 


( २७ ) 


व्यया ~- चेत्‌ कदाचित्‌ स॒ इत्थम. त्व दीर्घसूत्र विलम्बायात 
खलु निश्वयेन भवे तर्हिं घ्वयिमं हान्त' श्रनह्प॒दर्ड पाठयेयम्‌ दर्- 
विधानम्‌ करिष्ये । केन प्रकारेण तद्‌ ब्रते । शयितं निद्राल्ीद त्वासु 
पष्ट वारं वारं कुचान्याम्‌ उरोजाभ्या पीडनेन इति रोपः वित्रोधयेय श्रयीत्‌ 
तव प्िद्ामद्ध करिष्ये न पुन. श्रलपेय त्वया सह वातीलापं करिप्यामि । 
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570६2} {0 १९प्र 
यदि हुम देर करोगे तो तुम्हं महान दण्ड दूगी, कुचौ ( के प्रहार , 
से वुश्द बार बार जगाङंगी श्रौर फिर बोलूगी न्दी । 
( ३६ ) 
द्मधाप्यनाश्यानविशेपकछाया 
मय्येषयसि त्व त्वरितं ततस्त्वा | 
निपीडयिषप्यामि भुजद्टयेन 
निभू पणेनाद्र विेपनेन ॥ 
श्मन्वय ~ घथ अपि त्वम्‌ श्ननाशर्यानविशेषकफाया मयि स्वरितं 


एष्यसि तत. ष्वां निभूषणेन धाद्रःविलेपनेन अुजद्वयेन निपीड- 
यिष्यामि | । 


व्यारु्या-- श्रय श्र्रान्तर गमनपद्चात्‌ इत्ति श्रथ. श्रपि चेतत्‌ 
त्वम्‌ श्रनाश्यानविशेप्काया श्राद्रःविशेषायां मयि मदन्तिके त्वरित 
शीर एष्यति श्रागमिष्यसि तत्त ति त्वा निमू ष्रणेन श्रलङ्कार- 
व्यवहितेन श्राद्रविलेपनेन श्रद्युष्कविशेष्केए सुजदयेन बाहयुगलेन 
निपीडयिष्यामि गाह स्मालिङ्घयिध्यामि | 
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( र्न 


यदि ठम मेरे विशेषक फ सृखने ते पूव दी लौटश्राश्रोगे; तोरम 
श्मामूषणरदिव तथा केपयुक्त मुजाश्रों से दुम्दारा प्रगाद्‌ श्रालिङ्गन 
करू गी | | 
(३७ ) 
इत्येवसुक्श्च निपीडितश्च | 
तयासबणंस्वनया जगाद्‌। 
एव करिष्यामि विमन्तव चरिडि 
यावद्‌ गुरदूशरग्तो नमेस ॥ 
घन्वय -- शनपषर्णस्वनया तया हति एवम्‌ उक्र निपीदितः ख 
जगाद-चरिड, एव करिण्यामि, विसुन्च, यावद्‌ सः मे गुरः दूरगत : 
न | 
व्याख्या ~ प्रसवस्वनया विकम्पितस्वरया तया नन्दभामिन्या इति 
एव पूर्वोक्तिप्रकारेण उक्त निपीडित. च समालिङ्किवश्च (सघ नन्दः शति 
शोष ) जगद्‌ क्यदवान्‌ हे चर्टि  कोपनशील्े प्वतेत्र करिष्यामि 
प्रयोत्‌ शीघ्रमेव श्रागमिष्यामि यावत्‌ तव परिशेभरकः न शुष्क तदु विमुञ्च 
मा बाह्पाशात्‌ मुक्त कुश यावत मे पम्‌ रु तथागत दूरगत. न स्यात्‌ । 
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कापती वाणी में उसक द्वारा इस प्रफार कहे जाने पर श्रौर श्रालि- 
द्वन कयि नाने पर (नन्दने) कदा--्देगी क्रूगा दे चणस््टि, 
्ोष्ो, मेरे वह गुद द्र न चले जायं | 
(३८) 
ततस्तन) दतितचन्दनाम्या 
युक्तो भृजाम्या न तु मानसेन । 
विहाय वेप मदन।चुहूप 
सत्छास्योग्य स बपुर्वभार॥ 


( २६ ) 


प्रश्वथ --ततं स्तनोद्रतितचन्दनाभ्या सुजाभ्यां न पु मानसेन 
क्रः स. मदनानुखप' वेषं विदाय सस्कारयोगयं वयुः बभार | 


व्याख्या--ततः तत्पश्चात्‌ स्तनोदरपितचन्दनाभ्या कुचधुष्टचन्दन- 
पनाभ्यां सुनाम्या बाहुभ्या मुक्त, न ठु मानदेन मुक्तः श्रपितु मनि सम्यक्‌ 
क्त सःन दः मदनानुरूप कामानुरूपं वेषं विहाय परित्यज्य सत्कारयोग्य 
ातिथ्ययोग्य वपु, वेषं बभार धृतवान्‌ । 
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तब स्तना (की रगढ्‌) से जिनका चन्दन दुर गया था षी सजारां 
म, न किमन से, मुक्त होकर उने कामक्रौडा के उपयुक्त वेष को षोड 
र श्रात्थ्य के श्रनुरूप वेप ध।रण्‌ किया | 
(२६) 
सातं प्रयान्तं रमण प्रदध्यौ, 
प्र्यानशून्यस्थितनिश्चलाक्ती | 
र्थितोच्चकणौ व्यपविद्धशष्पा 
श्रान्त मृग भ्रान्तसुखी खगीव ॥ 
श्रन्वय.--प्रभ्यानशरून्यस्थित निश्चनाक्ती सा तं प्रयान्तं रमणं प्रदध्यौ 
स्थतोश्चक्णा स्यपविद्धशध्पा ान्तमुखी ग्गी हव भ्रान्त मृगम्‌ ] 
व्याखया--प्रघ्यानश्रून्यस्यितनिश्चलाक्वी गहनचविन्तनेन शरून्यस्थिते 
निश्चले च श्र्तिणी नेत्रे यस्या सा नन्दभामिनी त प्रयाम्त गच्छन्त रमणं 
तिं प्रदध्यौ मनोयोगपूत्रकं प्रे द्वितवठी, का रव स्यितोर्चकणा व्यपविद््‌- 
शण्पा स्खलितच्रणा मृगी इव श्रान्तं दूरे गच्छन्त म्गं हरिणम्‌ | यथा 
स्वलितमुखतृणा स्थितोच्चक्णा भ्रान्तमुखी मृगी प्यानधूवकं श्रान्त 
मृगं पश्यति तथैव सा नन्दनाया श्रपि स्वपतिं प्रदध्यौ | 


ज 


( ३० ) 
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“९५ 


चिन्ता के कारण सुनी श्रौर निश्चल श्राखों से बह (दुन्द्री) उस 
जाते हूए प्रियतम को मनोयोगपुब क एेषे देखती रही मेषे दूर जाते हुए 
हरिणं को कान खद करके, चकित मुखवाली हरिणी (मुख के) व्रण 
की गिराते हए देखती रदती ६ । 
(४०) 
दिटक्तयाक्तिप्तमना मुनेस्तु 
नन्टः प्रयाण प्रति तत्वरे च। 
विचरत्तदृप्टिस्व शनेययो तां 
करीव पश्यन्‌ स लडत्करेरएुम्‌ ॥ 
श्रन्वय सुने दिरक्तया आ्राक्िप्तमना नन्दः प्रयाणं प्रति तश्र 
च॒ विधृप्तर्प्टिश्च स त्तं स्वभायौ पश्यन्‌ शतै ययौ शटर्करेणुः 
करि इच | 


व्याख्या -मुने दिहक्तया द्रष्टुमिच्छा दित्ता तया श्रारिप्तमना 

श्राक्ृरचित्तः नन्दः प्रयाण गमन प्रति तत्वरे विषृत्तटष्टिश्व भार्याभि- 

म्वश्च ख" ता हुनदरी पश्यन्‌ शनेः ययौ गतवान्‌ यया करि. गजःलडन्करेणु' 

विलासशीलकरिर्णी पश्यन्‌ गच्छति | । 
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मुनिदशन की इष्डा चे उत्कण्ठितचित्त न्दने जाने मे शीघतां 

की, षायदी पचे नुद) की श्रोरदषण्टि वुनाएट हृष्ट उको देता हृश्रा 


( ३६५ ) 


धीरे धीरे इ प्रकार गया निष तरह विलाखिनी हनी को देखता हृश्रा 
हायी घीरे धीरे जाता दै । 


( ४१) 


छासोद्री पीनपयोधयोर 
५ 
सस॒न्दरी रुक्मदरीमिवाद्र.। 
१ पश्यन्न श न र 
काक्षेण पश्यन्न ततपनन्द्‌ : 
पिबन्न्विकेन जल करण ।। 


द्रल्वय --स नन्द्‌ शद्रः स्क्मदरीम्‌ दृव ृतोद्रीं पीनपयोधरा 
सुन्दरीं फाद्ेण पश्यन एकेन करेण जज्ञ पिवन्निव न तत्पं । 


व्याख्या-- स नन्द्‌. श्रद्रोः पवनस्य स्क्मदरीम्‌ हव स्वगगुदाम्‌ 
इव छुतोदर्यं रीणमध्या पीनपयोधरेर प्थुलक्रुचजदध्राम्‌ इन्दर का- 
सण तिरश्चीनदप्ट्या पश्यन्‌ श्रद्र . सक्मद्री परततु सद्भुचिताभ्यन्तर- 
भागा सघनघनाच्छादितपाश्वां पश्यन्‌ एकेन करेण जल पिवन्‌ व 
न ततप ततिं तोषं लन्धवान्‌ 
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सके श्रन्तभाग बाली श्रौर खघन मेधा चे श्राच्छादित युगल पाश्वं 
वालो पवत की स्वणंकन्द्रा के खमान पतज्ञी कमर वाली, पृष्टकुचयुगला 
प्रथुल जधा वाली एन्द्री को कनखिर्यो से देखता श्रा नन्द्‌ इस प्रकार 
तृप्त नदीं हृश्रा ने एक दाय से पानी पनि वाला तृप्त नष्शं होता| 
(श्रञ्ञलिसे पानी पीने दी त्म्ति मिक्तती रै।) 


( ३९ ) 


(४२) 


त गोरथ चुद्धगतत चकपं 
मार्यानुशगः पुनराचकूषं । 
सोऽनिश्चयन्नापि न ययौ न तस्थौ 
तुरंस्लरद्ग विव राजहस. ॥ 


घम्वय --वुद्धगतं गौरव तं चक्ष पुनः भा्यानुराग भाघकरषं 
छपि सः ्रमिश्चयन्‌ तरङ्ग षु तुरनु राजहंसः हव न ययौ न तस्थौ । 


व्याख्या--चुद्ध तं गौरव बुद्धगता भक्तिः त' नन्दं चकर्ष क्षितवती 
पुनः मायानुराग काम्ताप्रेम तम्‌ श्राचक्षं श्रपि स. श्रनिश्चयात्‌ गमना 
गमनानिश्चवयात्‌ न ययौ गतवान्‌ न तस्यौ स्थितवान्‌ यया तरद्ग घु लदरीषु 
तुरन्‌ प्रयासेन गच्छन्‌ राजसः इव न ययौ गत्तवान्‌ न तस्थौ स्थितवान्‌ ए 
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नुद को मक्तिने उषे (श्रागे कौ.श्रोरे खींचा, फिर भार्याके प्रेम 
न उत्ते वापि खीचा ] श्रनिश्वयकेकारण नतोश्चरगे ही गया श्रौर 
न खडा दी रहा, जेषे तरो पर (परयप्पूर्वक) चलने बाला रानदंष न 
प्रायेषही बदृतारैग्रोरन निश्चल दी रहता । 


(४२) 


रदशन तुपगतश््च तस्या 
हस्यात्ततश्चाव्तार तूर्णं । 
शरुत्वा ततो  नूपुरनिम्बन स 
पुनललम्त्र द्ये गृहीतः॥ 


( ३३ ) 


कमन्वय--तत | तस्याः अदर्शनं उपगतस्तु सः इम्पव्‌ तूणेम्‌ 
धवततार । तत नुधुरनिस्वनं श्चुस्वा पुन" हदये गृक्षी्त चल्तभ्चे | 


ग्यास्या-- तत द्विविघान्तर तस्याः एन्दया श्रदशंन च्तुपथातिक्रमण 
उपगत प्रघ तुस नद हम्यात्‌ निजप्रासादात्‌ तुं शोघ्र' श्रवततार्‌ । तत 
एुन्द्या सू पुरनिस्वन तर पुरष्वि श्रुत्वा निशम्य पुन ललम्बे विलम्बित्तवान्‌ । 
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तव उक्तकी टि से श्रोत होने पर वह महल पे शीघ्र ही उतर गया, 
फिर मूपररो का शब्द एुनका वह बद्धहदय होकर ठहर गया ¦ 


( ४ ) 


म॒ कामरागेण निगृह्यमाणो 
घर्मानुरागेण च कृष्यमाण. । 
जगाम दुखेन विवत्यंमान 
लवः प्रतिखोत इवापगाया ॥ 


न्वय- स. कामरागेख निगृद्धमणः धमानुरागेण च कृष्यमाणः 
श्रापगाया प्रतिखोतेप्डव हव दुःखेन विवस्यंमा नः जगाम । 


व्यारूया--सः नन्द. कासरागेण कामास्क्त्या निग्ृष्यमाणः वद्ध सवन्‌ 
धमदुरागेण च धमंप्रेम्णा कृप्यमाण श्राकृष्ट सन्‌ श्रापगाया नया प्रतिघो 
विपरीतसोति प्लघ हव नोका शव॒ विवय॑मान वारवार श्रद्धौमिष्ुलः मवन्‌ 
दु खेन कव्टेन जगाम ययो । 
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( ३४ ) 


कामापक्ति से शराबद्र ध्रौर धर्मादुराग सै श्राषृष्ट होकर वह दु खपूरव, 
श्रथोत्‌ ्रनिच्छापूर्वंक इस प्रकार सुदता हुश्रा गया जिस प्रकार नाव नदौ कौ 
प्रतिकूल धारा मँ जाती है । 
( ४५ ) 


तत. क्रपर्दीघतमे प्रचक्रमे 
क्थनुयालोन गुरुभेवेदिति। 
स्वज यता चैव विशेषकभ्रिया 
कथ प्रियामाद्र विशेषकामिति॥ 


अन्वय तत. दाघंतमै छम. प्रचक्रमे छ्थनु गुखः यातो न 
भवेदिति कथ च्व विशेषकप्रियां धारः चिरेषष्ां तां त्रियां स्वजेय एष | 


व्याख्या --हदयस्य दित्रिधतां प्राप स॒ नन्द, श्रन्ततोगतरा दीर्घ॑तमे 
प्रलम्ये करम पादविन्यात प्रचक्रमे चलितवान्‌ कथ, घु (सम्मावनायां) यस 
गोतम यात दरपरयात न मवेत्‌ ६ति पुन च विरोषकप्रिया मण्डन प्रसाधना 
नुदतां श्रादरपव्िरोषकां श्रशुप्कमण्डनप्रसाधना प्रियां ठं पुन्दर्री (शीघमेव 
पुनरागत्य) कथ स्वजेय श्रातिगेय एव हति । यावत्‌ मायाबुरोधेन नन्द 
्रिलम्बितवान्‌ तावत्‌ गोतमः दूरगत मवेत्‌ इति श्ाशक्य त काले एव प्रातु 
मन्रर्‌ चलितवान्‌ पुनश्च शीघ्रमेव गसं दगंन कृत्वा यावत्‌ प्रियाया विशेषक 
शुप्क न मवति तावदेव पुनरागत्य प्रियां आर्सिह्नथ प्रसादयतु जरल मवेय 
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गुर दुर्‌ न चले ज्ये श्रोर (शीघ्र ही वापस धाकर) उक्त विशेषक प्रिय 
ध्राद्र विगेपर्‌ वाली प्रिया का श्रालिङ्घन क्र सङ, यह विचार्‌ कर वह तव 
लम्ब्र-लम्बे इग मरता हूभा चज्ञा। 


{ ३९ ) 


( ४६ ) 


थस पथि ददश मुक्तमानं 
पितरनगरेऽपि लथागताभिमानम्‌। 
दशवलमभिनो पिलम्बरमान 
ध्वजमनुयान दवेन्द्रमच्यमानम्‌ ॥ 


पष्वर - अथ अनुपान पथि सः रएेन्द्रप्वजेम्‌ हव चिखम्धमानम्‌ 
रमित; भ्रच्यमान पितृनगरेऽपि तथागताभ्मिन सुक्रमान दुशद्त ददश । 


व्याख्या ~ श्रथ प्रस्थानासन्तपर स नन्द्‌ श्रवुयान, श्रसुग्नशील. पथि 
मार्गे दे दवष्रजमिष इन्दरस्यकरेतुमिव वरिलम्बमान ।बुद्धपते यथास्थान पिममाणम्‌) 
श्रव्यंसान पूज्यमान पितृनगशरेऽपि तथागतामिमान पुक्तमान मानपिः हित दशाग् 
घुद्धः ददशं दष्टवान्‌ । 
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तन पीठे जाति हुए उसने मार्गं मे दशवल धारी ।बुद्ध) फो देषा, जो 
तथागत के स्प मे सम्मानित था मौर पिता नगर मँ मौ श्रमिमान से 
रहित था श्रोर जो ठह्-ठह कर चारो शरोर से पूना जा रहा था जैवे फि दूष 
मे फहराता हमा शृनद्रष्वज | 4 


न्त 


( ३८ ) 
उद्रीक्षण~-ताक क्र | तत्पर+श्रक्ष-उत्ुक । व्याहत बातचीत (वि+ 
प्रा + 4८ ) । श्राश्लैष~श्रलिंगन । मिथुन जोडा । 


भाव~स्नेह भावना । निभर-भरना, नल-प्रपात । दिंनरी-यक्षिणी । 
िपुसषयक् । ्राक्षिपन्तौ=चुनोती देते हये ( श्रा५/क्षिप्‌ ) 


, सराग~श्रसुराग । क्लमपरिभम | सललीलं-दहावभाव सहित । रीर 


मत्‌-श्रानन्द प्रदान किया (\/रम ल्‌ प्रो रणायके किया ) 


. मृज=सस्कार । श्राहटव~=सम्पाठन, युद्ध । स्षिविघु"=सेवा की इच्छा 


वाला, ५/सेब्‌ , सन्नन्त प्रयोग | 


विश्येषक-प्रुख पर लेपन दारा श्रालेष्य | कान्त~प्रियतम | धारय 
धारण करो (+८घा-लोर्‌ ) । वभार~घारण किया ^८-लिर्‌ ) 


, श्म =मू छु । निश्वास वात=श्वा कौ वायु । निरीक्षमाणा (निर्‌ + 


^/रक्ष+शानच्‌ ) -देखती हुई । चिकित्स-यित्वापरतिकार करके । 
निनघान नष्ट किया (नि+-^८इन्‌-लिर्‌ ) 


, ललितनकुन्दर । शयख्य--शरारत । निम््ट-ेदी । भृङ्टी म्हि । र्टा= 


म्‌. हदं (रप्‌+क्त+त्रा) । चकार किया (+८कृ-लिर्‌ ) 


उत्पल-कमल । श स~कन्धा ] खन्य-वायों । मद।लसनमस्ती से दील्ला 
पत्रायुलिम्‌=रग लगाने को श्रयुली या वश | वक्त्र ~मुख । ब्िनिदु चाव 
वीची (वि+निर+^भूम्‌-लिर्‌ ) 


योक्वितनयुक्त । प्रमा=कान्ति । उद्धासितर बहुत चमकने वाली । 
मूघन्‌-शिरः माधा | ननाम~प्रणाम किया (+^नभ-लिर्‌ ) | 


मुक्त =विपरे 1 उन्मिपित=छुले हये (उत्‌-५८मिप-क्त) । श्रनिल~वायु । 
श्रवमग्न चटा हृश्रा (पच^८मजा-+क्त) । नागवृक्ष-केषर फा ब्रत | 


( ४० ) 


सम्मुख । विचार्य -विचार कर८ वि+८चार-ल्यप्‌ ) । विव्तुः=गोलने 
की इच्छा करने वाला ( ^८वट सन्नन्त प्रयोग ) । 

२० शङ्ख =शष्क-्ट्‌ , उत्तम पुरषं ए० व° ( श्रा० , अलन्प्रा=नन.५८ 
लस्‌~+-क्त्वा । 

२१ गृह प्रवेश-ग्रहे-प्रवेश, तत्पु० । सटरेण हीनं सत्कार हीनम्‌ । प्रयाण 
गमन ¡ चचाल५८चल्‌+लिट्‌ , न्य पु° ए० व° । 

२२ ययाचे\/याच्‌+लिट्‌ , श्रन्य पु० ए० ० ( श्रा० ) कतु =ङ+तुमन्‌ 

३२३ वेपमाना=८वेप्‌+शानच~+स्ी ° । परसिस्वनेनपरि+५८स्व ज्‌+लिर्‌ 
प्रन्य पु० ए० व ० । वातेन समीरिता~तवातसमीरिता । समीरिता-सप्‌+ 

५८३२ +क्त स्तनी ° । निश्वस्य =नि^८श्वस्‌+ल्यप्‌ ।, 

२४ यियाप्ु =सन्नत या+उ | 

२५ दी्॑सूप्रः=दीला, देर करने वाला | 

२६ श्रनाश्यान=-नञज_ श्ये +क्त । 

२७ जग्द=^८गद्‌+लिट्‌ श्र° पु° ए० व° | 

२८ विहाय = वि^८हा+स्यप्‌ 

३२६ धरयान्तम्‌-५५८या+शत्‌ । प्रदध्यो=पर५८व्ये+हिट्‌ श्रा० पु० ए० व° । 
(पर पर) 

४० दिटक्ा=टग्‌+सन्‌ + थ स्व्री° | रि =दशू+क्तिन्‌ । करेएए=हथिनी । 

४१ सक्मदरी-स्वणं कन्दरा | ततपं=/तृप्‌+लिट्‌ श्नन्य पु ए० व० (प०)। 

४२ श्राचकप=श्रा++८कृए्‌ + लिट्‌ एक व° न्य पुष्य । तुरन्‌तुर+शत्‌ । 

४३ उपगत =उप^/गमू+छ तूर्यम्‌-शीश्र । श्रवत तास्व तृ+लिट्‌ श्नन्य 
पु० ए० व० । (१० १० ) ललम्बे =^८लम्ब्‌+लिट्‌ श्र ° पु* ए० व 
( प्रा ) 

४४ श्रापगा=नदी । प्रतिसलोत~प्रतिकूल धारा । प्लव =नौका । 

८५ क्रम~क्दम;, पद, उग, प्रचक्रमे प्र+करपू+्िट्‌ ॐ० ० ८० व° 
(श्रा° ); यात =या~+क्त | 

४: व्रितम्तरमान=वि+^८लम्ब~+शानच्‌ | पितृ नगसे्=पितु नगरे तसु° | 


| (षी. 


